٩ ۰ 0‏ ۰ 
اتتلاف الخلاف 
الجزء الأول 


انور عنى الموسوى 


انتلاف الخلاف 
الجزء الأول 


أنور غني الوسوي 


إثتلاف الخلاف 

الجزء الأول 

أنور غني الوسوي 
دار أقواس للنشر 
العراق 454 ١‏ 


۳.۰۲ 


احتویات ل 
القدمة ااا و جع و وی N‏ 
تمهيد في قوانین الفقه الكمى اي ۱ 
كتاب الطهارة O‏ 
مسألة :١‏ في معنى الطهور ا ا اا ا E E‏ 
أصل عملي (أصل ل)١: N O O O‏ 

أصل ل۲: oy‏ و TE‏ 

أصل (۳: ل 

أصل ل4: ا اا mea a‏ ب-ب11ج000201212 TE‏ 

أصل له: اا ا ااا ME O‏ 
مسألة ۲: الوضوء بماء البحر اک( 
أصل ل": ا ا ا ا 

أصل ل۷: ل I‏ 
مسألة ۳: الوضوء بالثلج E O‏ 
أصل ل۸: اه هیا اس و دا 0 0 0 هی وی ۱۳۵ 

أصل ل۹: ا 

أصل ل۱۰: O O O‏ | 
مسألة :٤‏ الوضوء الماء السخن بالنار او بالشمس eR E‏ 
أصل ل١١:‏ ا لو وك وا لوو ووو درو و ل دو ل ا 2 

O O O OR O O OR : أصل ل۱۲‎ 
5 أصل ل۱۳:‎ 


أصل ل٤‏ ۱: ع ااال ا و وی ۵ 6 
أصل ل۱۵: 8 CURA‏ 
أصل ل5١: ARES‏ ااا ااا O A‏ [ 1 1غ 
مسألة ه: حكم الوضوء بالمايعات ا ل ا Oe aes‏ 
أصل ل۱۷: 0 اا 
أصل ل۱۸: SA ESR‏ اف م ا 59 
مسألة :٦‏ حكم الوضوء بالأنبذة SESS‏ ی اا 
أصل ل9١:‏ اتا لاد يف كه بای مق a a‏ أ اتید باتوی دی SNARES‏ 
أصل ل۲۰: bees ee e‏ ا 
مسألة ۷: حكم الوضوء بالماء المتغير بطاهر A A RO E DA‏ 
أصل ل ۲۱: 10 ا ااا 
أصل ل۲۲: Naas Aes ES‏ 
أصل ل۲۳: ا ا ا ا ايا ا E N E N‏ 
مسألة ۸: حكم إزالة النجاسات بالمايعات ااا ا 0 0 0 110 
أصل ل٤‏ ۲: ممح a‏ و ل کی مو اول لقف وو گم امد موی a‏ شما ما 1 
مسألة 9: تطهير جلد الميتة بالدباغ OE DEE OEE‏ ا ا ا 
أصل ل۲۵: eas‏ وا و مق ع وو مق تتا و وك لوا لق خم قله متا ما وی ا 11 
أصل ل75: ل ري انمو اما ا a‏ قت وم و و و ۱۲ 
أصل ل۲۷: OE ECE‏ ا N EAE‏ 
أصل ل۲۸ VS Aaaa‏ 
مسألة ۱۰: حكم بيع جلود اليتة ی Nasan OS a‏ 
أصل ل۲۹ mare Ao o‏ و م 
أصل ۳۰ لمح ووو و وات لم ا ا الا ل ووو ا ا VAs‏ 
أصل ۳۱ مي دقنو بكو ووم او وه م دبا ماح ندمو كه ویو م Nees‏ 
AY‏ 


OO OOS SOR أصل ل۳۲: م‎ 


أصل ل۳۳: A‏ ااا بمب ANT aa‏ 
مسألة ۱۲: في حلد الكلب لمم ا ا A NR SSE‏ 
أصل ل٤۳: Teale‏ 
مسألة ملحقة: حكم الكلب والخنزير. ره عم ا ا ا E‏ 1 
أصل [۳۵: eee alee ARES‏ 
أصل ل5": esna nk‏ 
مسألة۱۳: أصواف الميت» وعظمه شا مسق فد ل وني ف ملي ل فد مفو ا ا ل و ل ی ۱۳ 
أصل ل۳۷: 0 01 
أصل ل۳۸: AROSE‏ که ی اه ORR‏ ا ارا 
أصل [۳۹: یه وی اتوت وید كوو لامج لماكو ف اا 11 للم م وو الا داقن وی ده و ۱۳۹۰ 
أصل ل ۰ : eS‏ هو واه ما [ [ [ [ [ 1 0 
أصل ل١4:‏ ل E‏ و ا حي ۱ 
مسألة 4 ۱: التمشط بالعاج و Eee aes‏ 
أصل ل۲٤‏ : Aa‏ ماه او وی nera‏ میاه ققد اه مر ماو 1۳3 
أصل ل۳٤‏ : OO ORS‏ هب SS‏ 
مسألةه ۱: استعمال أواني الذهب والفضة والمفضضة اا 1 1[ 1[ 1[ ۱ 
أصل ل٤٤‏ : ما امو و او اوه a‏ بلست مقو او ا ا م 1 
أصل ل٥٤‏ : ANSE Sa Sa‏ 
مسألة :١5‏ استعمال أواني المشركين ا واس اطول ON‏ 
أصل ل٦٤‏ أ هو اوه هك جا لق جر قو الل سخ ا 
مسألة ملحقة: طهارة غير المسلم ECO‏ ااا 
أصل ل۷٤ haa‏ و و ا Tee‏ 
مسألة ۱۷: استحباب السواك 000000081 50ت02 ۷ ۱۰۲ 
أصل ل۸٤‏ : ES‏ هد ری دام من EV‏ 


أصل ل45: موه ی هه ور و ی ها TESS‏ 


أصل ل۰ه: 000 RIA‏ 
مسألة۸١:‏ النية في الطهارة من الحدث E E A A A A A‏ 
أصل ل۵۱: Teese‏ 
أصل ل۵۲: So‏ اروك وول مک یو ابو وه الو وم ی هو ۱۳۳ 
أصل ل۵۳: 1و7 ره 4 ۱ 
أصل ل٤‏ ۵: ea‏ 00000 
أصل لهه: 8 000 ظط 
مسألة ملحقة: الطهارة من الحدث يتعبر فيها نية القربة. DA N A O‏ 
أصل ل٦٥‏ : ALTAN EOS O UO RE OARS,‏ 
أصل ل۵۷: DASA SSE e‏ 
أصل ل۵۸: یه هی هو هل همه مها یمود ار ها هو واه اه اا 
مسألة ۱۹: التسمية على الطهارة ا 1 
أصل ل۹٩‏ : هو مرو و وا متام اه ود ره مه a‏ م ا موی ۵ 6 
أصل ل٠ See :٦‏ 000 ا EVs‏ 
مسألة ۲۰: غسل اليدين قبل إدخاهما الاناء ا EN‏ 
أصل ل ares :٦١‏ اد و وا ههام یه و بدا مه وود و مره مه اوه ا 
أصل ل۲٦‏ : یدح ومو لون او ع ها وروی پم بویت وه بو وبا انق ا االو ا ا 6 
أصل ل۳٦‏ : Ea Kas O E ES‏ 5 
مسألة ۲۱: الضمضة والاستتشاق aa‏ هه و 6 1:9 
أصل ل٤‏ 1 : ان نر جل او وه هرا و وب ود هه هو و یو ۱9 
مسألة ۲۲: إيصال الماء إلى ما يستره شعر اللحية 1 1 1 1[ هه هه مس[ 
أصل ل٥٦‏ : م | 
أصل ل٦٦‏ : م اماك نو مشج RE A a‏ و 1 
أصل ل1۷: م د اد ا EEE E‏ ۱ 


أصل ل1۸ : مه وه یه هو و وی اه NV‏ 


مسألة ۲۳: حد الوجه الذي يجب غسله Ra AS a‏ 
أصل ل۹٦‏ : ا ل ا O E RS A ORO‏ 
أصل ل۷۰: Nasa a‏ 
أصل ل۷۱: ES ASS‏ طش 
أصل ل۷۲: ele een a SS a‏ ا 
مسألة ٤‏ ؟: ما استرسل من شعر اللحية ONO O REE‏ 1 0 1 101 
أصل ل۷۳: م أي تخاو من ام موه شا و کیش مق لم هه و و ss‏ 
مسألة ۲۵: إيصال الماء إلى أصل ل شئ من شعر الوحه ی 1 10 
أصل ل٤‏ ۷: AS ES ORA ERS‏ ا ا م LAS‏ 
أصل ل ۷۵: ASRS ae aA ER Rao ea‏ 
أصل ل۷۷: ENE aes RS‏ 
مسألة ۲۲: غسل المرفقين. AEE SEE SARS‏ 
أصل ل ۷۸: AT ees aa aka ae‏ 
أصل ل۷۹: ese e e‏ و ۱/۳۱( 
أصل ل۸۰ N E E O O OS‏ 
مسألة ۲۷: مسح الرأس esa SaaS‏ 
أصل ل۸۱ و اوت وو فيه لق طاو طم متف وأا SR‏ 
أصل ل۸۲ ا ا ا ی ۱ 
مسألة ۲۸: استتناف ماء حديد لمسح الرأس والرجلین. و 
أصل ل ۸۳: 08 اا 
أصل ل٤‏ ۸: 008 از 0 اا 
مسألة ۲۹: المسح ببعض الرأس Saha‏ 0 
أصل ل ۸۵: وه وود COR RAR E‏ 0 0000 
مسألة ٠٠١‏ :قي مسح جميع الرأس. 14141414154515[ 1[ [ هی 1[ Nees‏ 


ea [1111 Sea :۸ ٦ل أصل‎ 


مسألة ۳۱: استقبال شعر الرأس واليدين EAN eee ea a SS‏ 
أصل ل۸۷ ی SRE A‏ 
أصل ل۸۸ Aes‏ 
مسألة ۳۲: موضع مسح الرأس aaa‏ ۱ 
أصل ل۸۹: ARS a‏ ساس ا ونس Nea‏ 
مسألة ۳۳: من كان على رأسه جمة اا هی همه ان ۲ ۲ 
أصل ل ۹۱: ع انا عق وح و فون موا لا E‏ تن ا د ع للب و ع ل Ta‏ 
أصل ل ۹۲: ا 0 EV‏ 
أصل ل۹۳ : OSA‏ ی ی E ANTON AOS‏ 
مسألة ۳6: إذا غسل رأسه E ORIS ARS‏ ا ا ALE E‏ 
أصل ل954: وه هه 000000 
أصل ل٩ ES RR e :٩‏ 
مسألة :٠١‏ إيصال الاء إلى داحل العين 0007 a‏ ۱۲۱۱/۲ 
أصل ل٦۹‏ : Vee e E‏ 
مسألة :۳١‏ المسح على العمامة N TENET‏ ا OD PETE‏ 
أصل ل۹۷ : TTA‏ 
أصل ل۹۸ : وا وا NSR Ta SO SS a‏ 
مسألة ۷ مسح الأذنين ا a a E‏ ۱۲ 
أصل ل۹۹: aaa‏ |[ 00 
مسألة ۳۸: الفرض في غسل الأعضاء. aS aa a Sa‏ 
أصل ل۱۰۰: O RY‏ 1 
أصل ل١١٠١:‏ ا م ا ا ا ا 117 
مسألة ۳۹: المسح على الرجلین 00 EON‏ 
أصل ل ۱۰۲: 0110000000000 


EA ی‎ E a أصل ل۱۰۳:‎ 


أصل ل٤٠ :١‏ ا اا 0 1515151515 O SS E‏ 
مسألة 4۰: مسح الرحلين من رؤوس الأصابع SASSER‏ 11 
أصل له ۱۰: UTA‏ 
أصل ل5١٠١:‏ اا 0100010117 NN‏ 
مسألة :5١‏ في الموالاة في افعال الوضوء. O‏ ا 
أصل ل۱۰۷: 101[ 1 1[ [ 1 1 1 [ [ [ ال 
أصل ل8١٠١: a‏ مجك أ لت قط د مرك دعر د د TRE aS‏ 
مسألة 4۲: الترتيب في الوضوء دی NP ATS O ALS‏ 
أصل ل۱۰۹: QASE EEO ERE PE‏ 
أصل ل۱۱۰: N ONG es Raa Ra SES‏ 
أصل ل۱۱۱: 1000 
أصل ل۱۱۲: ا و( 
مسألة 5 : المسح على الخفين 11 1 ۱۹ 
أصل ل*١١:‏ ااا TATE‏ 
أصل ل٤‏ ۱۱: ا ا ON‏ ا ا ل ASS‏ 
مسألة 46 : التمندل من نداوة الوضوء RAS‏ ا ا ا 
أصل ل۱۱5: a‏ ی یو ی که وه مه اش دی و وگ TAMERS ea‏ 
أصل ل5١١:‏ ا ل الاي ا | 
أصل ل۷١۱‏ : Eas‏ 
مسألة ٤١‏ : الوضوء قبل الاستنجاء VE SA e a Sa‏ 
أصل ل۷١۱‏ : اخ عجو دن سو نه انو E E E‏ 
أصل ل۱۱۸ : aaa aa‏ 0101 00001111 
أصل ل۱۱۹ : WANA a aD AD SRR:‏ 
مسألة 4: مس الحدث للقرآن ET‏ 


أصل ل ۱۲۰: 5 


أصل ل ۱۲۱: NEA SARs‏ 
أصل ل۱۲۲: و 
أصل ل ۱۲۳ ا ا ااا ااا ااا ااا اا 
أصل ل 4 ۱۲: الو مقن ا اع الج ل سا میک وله دوي A‏ و وهی E a‏ 
أصل ل١٣۱۲‏ : E ESS SEES‏ 
مسألة 47 : قراءة الجنب للقرآن 118 1 E EE‏ 
أصل ل5؟١:‏ ع ف اماد مام هو ناه ارت کته مه وله و حال ا ۱ 
أصل ل۱۲۸: ا 000 0000 
أصل ل79١:‏ ا 1 
مسألة 4 : استقبال القبلة واستدبارها اثناء الحدث ی NA‏ 
أصل ل۱۳۰: TEENS‏ 
أصل ل١۱۳‏ : ا ااا ا ااا ا و 
أصل ل۱۳۲ : ASS‏ 0000 0 
مسألة 4٩‏ : وحوب الاستنجاء للصلاة. DEES SETS‏ 
أصل ل۱۳۳ : N O E E EO E EE PN EOD EEE‏ 
أصل ل٤١۳١‏ : ا ا ا ل وه ا ا و و ۲ ۲۱۱ 
أصل ل۱۳۵: اط میت کر ES SS‏ وی eas‏ ۲۳۱ 
أصل ل۱۳۵: E O ER DS‏ و ی 
أصل ل٣۱۳‏ : ا ل ا ا 71 
مسألة ۵۰: حد الاستنجاء E‏ او 
أصل ل۱۳۷: EES eae‏ 1 
أصل ل۱۳۸ : han‏ 311 
مسألة ٠5١‏ الاستنجاء بغیر الا حجار TNS a E E E AS‏ 
أصل ل۱۳۹: ERR‏ ااا 


مسألة ۲ الاستنجاء بالروث» والعظام 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ ROLE SS‏ 


أصل ال د00 E SR‏ 
مسألة ۵۳: نقض النوم للوضوء. AE a E A A A CO E‏ 
أصل ل١٤١‏ : ENE‏ 
أصل ل۲٤١‏ : ONA O EAS AS‏ 
أصل ل۱۳: ESR‏ 1 
مسألة > ۵: ملامسة النساء و اه وه ی و یش ۲ ۵ 
أصل ل٤٤‏ ۱: حا تر عویش وی هد دا فر شک ري خا مه هد و هم وه و و۲۹ 
مسألة ۵۵: مس الفرج aa‏ وه یامد اه ب000101 :۳۹۷ 
أصل ل٥٤‏ ۱: O A O RE O OT EO EA,‏ 
مسألة 55: مس فرج البهيمة N A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | RA‏ 
أصل ل55١:‏ ا ا ااا PUSAN eae‏ 
مسألة ۵۷: الدود الخارج من أحد السبيلين E‏ و LO E‏ 
أصل ل ۱٤۸‏ ا 0100| 
أصل ل۹٤۱‏ : ا ا BINERE Se‏ 
أصل ل۱۵۰: E EO DE‏ اا E‏ ا ی 
أصل ل۱۵۱: aaa‏ ما مهو و و ۱۲ ۳۱۷ 
مسألة ۵۸: البول والغائط إذا خرحا من غير السبیلین. ی و و نو وه 00خ 
أصل ل۲١۱‏ : ا CN AS SEES‏ 
أصل ل۳١۱‏ : ENV Eat‏ 
مسألة 59: إذا أدخل ذكره في دبر. اواسيا و O‏ ۷۳۱۷ ۱ 
أصل ل ۱۵: N EY‏ ااا 1[ 1[ 1 0011| 
أصل ل55١:‏ را 
أصل ل۱5۷: ارايت وی و لطي لوي و اليه و ییوش NASER E ER‏ 
أصل ل58١:‏ ا LAT ia‏ 


مسالة ملحقة: اذا أدحل ذکره في فرج امرأة ميتة. اخ EATS‏ 


أصل ل۱5۹: بي ةك ا الو اناري اک هی کر اك ار ا PANA‏ 
مسالة ملحقة: اذا أدحل ذكره في فرج بحيمة. ال ا ل ASAR‏ ا 
أصل ل٠٦٠١‏ : ees‏ 
مسألة :٦٠‏ المذي والودي والوذي TASE eng es‏ 
أصل ل١١١‏ : ee eee E‏ ااا 
مسألة :5١‏ ما یخرج من غير السبيلين . Qe O E O E‏ 
أصل ل۲١۱‏ : SARA RS‏ و ۱ 
مسألة ۱۲: القهقهة eee eee ae‏ 0 
أصل ل۳٦۱‏ : PRE RSTA ENN‏ 5 
مسألة ۰۳: أكل ما مسته النار . EAT a A e‏ ۹ 
أصل ل۱54: 00000 ا 
مسألة :٦ ٤‏ أكل لحم الجزور. E‏ ا 
أصل ل٤١١‏ : ST a ah‏ 
مسألة 55: من تيقن الطهارة وشك في الحدث وو قوف بود جا لبف وق م و ل م ا a‏ 
أصل ل٥٦١‏ : RAR SEES BSR RS‏ ا 
أصل ل۷١۱‏ : و وی وی اه دوب هجو اد وه مه مه ا ما ا اا أل ولط ل و18 6 


المقدمة 

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد واله الطاهرين 
وعلى اصحابه اجمعين. ربنا اغفر لنا ولاحواننا المؤمنين. 

هنا ابحاث وتطبيقات الفقه الكمي بتعليقات على مسائل كتاب الخلاف للشيخ 
الطوسي رضي الله عنه. وقبل بحث السائل هنا تمهيد في قوانين الفقه الكمي بشكل 
مختصر واشارات: 

9 طاعة الله تعالى ورسوله والائمة الاوصياء واحبة» فمتى علم عنهم شيء 
وكان محكما وحب العمل به ولا يجوز تركه. فحينما تنقل معرفة تنسب الى 
لله تعالی او الى رسوله او الى احد الاوصياء فمع الثبوت والظهور يتحقق 
الاحكام ويجب العملء واما مع عدم ذلك لا يجب بل لا يجوز لانحا ظن 
ولا يجوز العمل بالظن. فحينما نقرر الاصل - وفق الفقه الكمي- 
حلاف النص المنقول فهو لاحد امرين اما ان النص لا يثبت - وفق الفقه 
الكمي- او انه غير دال على المعرفة لعدم المصدق. فلا يقال للاصول التي 
اقررها والمخالفة للنصوص النقولة انما احتهاد في قبال النص» بل هي في 
الواقع علم قي قبال الظن وتلك النصوص غير محكما ثبوتا او دلالة. 

© اتبعت في المسائل تبويب المؤلف الشيخ رضي الله عنه في كتابه» ولذلك 
ذكرت المسائل بنصها في الاصل الا اذا كانت غير ممكنة من حيث 
الاثبات عندي» كما ان التفريعات التي فرعها ايضا ذكرتما وان كانت غير 
ضرورية عندي لاحل نفي الاصل. فحينما يثبت الشيخ اصلا يفرع له 
بينما هذا الاصل منفي عندي اصلا فلا وحه لفروعه لكنني ذكرت الفروع 

ونفيتها متابعة لتبويب المؤلف. 


© اؤكد مرة احری ان النهج هنا وفق الفقه العرضي التصديقي ولیس وفق 
المنهج الاصولي السندي السائد. فقد یکون احدیث صحیحا وفق النهج 
السندي وحجة الا انه ظن ولیس حجة وفق منهج العرض. وقد یکون 
النص قطعي الصدور وظاهر الدلالة وفق المنهج الاصولي اللفظي الا ان 
دلالته غير مصدقة وخالفة للمصدق فلا يصح اعتمادها فهو ظن ومتشابه 
وغير محكم وان كان قطعیا بحسب الظاهر. وحینما یکون الاصل الکمي 
مخالفا للنص الصحیح او القطعي فلا يعني هذا احتهاد في قبال النص بل 
يعني ان الاصل الکمي حق محكم وان النص النقول اما ظن وان صح 
سنده او متشابه غير محكم الدلالة وان كان قطعي الصدور . 

© جميع القوانین المذكورة هنا بينت اسسها و ادلتها في کتب كثيرة سابقة 
والکتاب الجامع لما هو كتاب ( قوانين الفقه الكمي) فقد بسطت الكلام 
في القوانين وف تفاصيلها مع انني طبقت الكثير من مضامينه في كتب 
سابقة كثيرة وعسائل تتجاوز المآت بل بشكل اجمالي تتتجاوز الالاف كما 
في (كتب علوم القرآن وكتب العقائد الفقه وكتب الحديث). 


قانون التداحل 


لو راجعنا مدارکنا الوحدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ویناء‌اتنا العقلائية العامة 
لوحدنا ان التداحل بين الانظمة یتناسب مع الاشتقاق والوضوح في العلاقة بين 
اطرافها. 


التداحل الجزئي (موضوعي او محمولي)- ( الاشتقاقية النصية) 
2-١‏ تداحل حزئي موضوعي 


اج اداح تبرت مرن 


درحات الاشتقاقية 
د۱: اشتقاق ٣=‏ 
د۲: اقتران <۱ 


د۳: لا اشتقاق ولا اقتران -. 


درحات النصية 


د۱: نص <۳ 


د۲: ظاهر ١=‏ 


د۳: لا نص ولا ظاهر <. 


التداحل الوضوعي = (۲-۰) 


ا ی و 


التداحل = التداحل الوضوعي * التداحل المحمولي ۱۰ 
فالقیم بين (۰,۳۲۱-۰) 


ولا بد ان تکون قيمة التداعل ۰,۱ او اکثر لاجراء عملية العرض. 


قانون الابحاه المعرقي 
لو راجعنا مدارکنا الوحدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة 


لوجدنا ان الابحاه المعرقي هو مجموعة (الايجابسلبية» الشرطیق). 


قیم الایجابسابية 


اجابية نصية +۳ 


ایجابية ظاهرية +۱ 
سلبية نصية -۳ 


سلبية ظاهرية - ١‏ 


قيم الشرطية 
شرط نصي +۳ 
شرط ظاهري +۱ 


الابحاه المعرفي = (الايجابسلبية» الشرطیق) 


قيم الاتجاه (+۰۳ +۳) ۲+۰ +۸ وهكذا 


قانون البعد الا تجاهى 
لو راجعنا مدارکنا الوحدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ویناء‌اتنا العقلائية العامة 


لوحدنا ان البعد الابحاهي هو اعلی قیم الفرق الابحاهي بين الضمونین. 


البعد الاتجاهي - اعلی قیم (ابحاه المعرفة ۱ -اتحاه المعرفة ۲) 


قانون الاضاءة 
لو راجعنا مدارکنا الوجدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ویناءاتنا العقلائية العامة 


لوجدنا ان اضاءة العرفة بالاصل تتناسب عکسیا مع البعد بینهما 


الاضاءة = "- البعد 


قانون الموافقة 
لو راجعنا مداركنا الوجدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة 


لوحدنا ان الموافقة تتناسب طرديا مع الاضاءة بشكل مضاعف. 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


قانون التصدیق 
لو راجعنا مدارکنا الوحدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ویناءاتنا العقلائية العامة 


لوحدنا ان الصدق يتناسب مع الاضاءة بالاصل بشکل مضاعف. 


التصدیق = (الاضاءة) ۰۲؛ 


قانون الاتساق 
لو راحعنا مدارکنا الوحدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ویناء‌اتنا العقلائية العامة 


لوحدنا ان الاتساق یتناسب مع الوافقة والتداخل. 
الاتساق = الوافقة + التداحل 
وللتیسیر نفترض التساوي في التداحل وانه متوسط. 


الاتساق = الوافقة + 6 ۲ 


قانون الثبوت 
لو راجعنا مدارکنا الوحدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ویناء‌اتنا العقلائية العامة 


لوجدنا ان الثبوت یتناسب مع الثبوت الظاهري والتصدیق. 
الثبوت = الثبوت الظاهري + التصديق 
درحات الثبوت الظاهري 


ثبوت درحة أولى: ثابت جدا قطعي ۰,۷ = مثال مشاهدة او مشافهة او نقل 


ثبوت درجة ثانية: ثابت اطمئناني ١,5‏ = مثال نقل علمي لکن لا يبلغ القطع. 
ثبوت درجة ثالثة: بوت ضعيف ظني ؛ ٠,‏ = مثال نقل لا يبلغ العلم. 
ثبوت درجة رابعة: غير ثابت ٠‏ - مثال ما يظن او يعلم كذيه. 


التمييز بين الثبوت ١‏ الواقعي) الثبوت الظاهري المعروف هو اهم ابحازات الفقه 


العرضي الکمي. 

وللتيسير في الخلاف نفترض تساوي الثبوت الظاهري = ۰,۵ 
الثبوت = ه,. + التصديق 

قانون الظهور 

لو راحعنا مداركنا الوحدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة 
لوحدنا ان الظهور يتناسب مع الظهور الظاهري و التصديق 
الظهور - الظهور الظاهري + التصديق 

الظهور الظاهري 

ظاهر جدا نصي ۰,۷ 

ظاهر اطمئناني ۰,۵۵ 

ظاهر ضعيف ظني ١, ٤‏ 


التمییز بين الثبوت ( الواقعي) الثبوت الظاهري العروف هو اهم ابحازات الفقه 


العرضي الکمي. 
وللتیسیر ‏ الخلاف نفترض تساوي الظهور الظاهري = ١,55‏ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


قانون العلم 

لو راحعنا مدارکنا الوحدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ویناءاتنا العقلائية العامة 
لوحدنا ان العلم یتناسب مع الثبوت والظهور . 

العلم = الثبوت * الظهور 

قانون الصدق 

لو راجعنا مدارکنا الوحدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ویناءاتنا العقلائية العامة 
لوجدنا ان الصدق یتناسب مع العلم والاتساق. 

الصدق = الاتساق* العلم۲ 

قانون القبول 

لو راجعنا مدارکنا الوحدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ویناءاتنا العقلائية العامة 


لوحدنا ان القبول یتناسب مع الحجية و القاصدية في العرفة. 


القبول- الحجية * القاصدية 


مقاصدية عالية (موافقة للامانية والعقلائیق- ۲ 
مقاصدية ضعيفة (اللامنطقية النظامية) = ٠,١‏ 


مقاصدية شبه معدومة ( مخالفة للابمانية العقلائية) -. 


قطع<۲ 
مصدق <۱ 


ظن<۱ ,۰ 

عدم النص- ٠.‏ 

قانون الحق 

لو راجعنا مداركنا الوحدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ويناءاتنا العقلائية العامة 


لوجدنا ان الحق يتناسب مع الصدق والقبول. 


الحق - الصدق * القبول 


قانون الاحتیاط 

لو راجعنا مدارکنا الوحدانية العميقة وأسسنا العرفية النوعية ویناءاتنا العقلائية العامة 
لوحدنا انه حینما یکون القول الخالف للحق مشهورا یستحسن بحث الاحتیاط. 
الاحتیاط = شهرة الخلاف + قوة دلیل الخلاف - الحق في المعرفة- ١‏ 

اکثر من ۰ يستحب الاحتیاط واکثر من ۲ يجب الاحتیاط. 

الحق في العرفة المصدقة- ۲,٩‏ 

ادن : 


الاحتیاط = شهرة الخلاف + قوة دلیل الخلاف - > 


درحات قوة الدلیل المدعاة 
قطعي الثبوت والدلالة< ۳ 
ظني الثبت او الدلالة وقطعي الطرف الاحر<۱ 
ظني الثبوت الدلالة- ٠‏ 
درحات الشهرة 
اجماع اسلامي = ۳ 
مشهوررومنه اجماع طائفة)- ١‏ 


غير مشهور< ٠‏ 


القول ۱ : الطهور هو الطهر الزیل للحدث والنجاسة. 


القول۲ : الطهور والطاهر بمعنى واحد اي ليس ععنی مطهر. 

ادلة القول الاول: 

اولا : هذه اللفظة وضعت للمبالغة» والمبالغة لا تكون إلا فيما يتكرر فيه الشئ الذي 
اشتق الاسم منه. س وإذا كان كونه طاهرا ما لا يتكرر» ولا يتزايد» فينبغي أن يكون 


كونه طهورا لما يتزايد. والذي يتصور التزايد فیه, أن يكون مع كونه طاهرا مطهرا مزيلا 
للحدث والنجاسة» وهو الذي نریده. 


ثانيا: وحدنا العرب تقول: ماء طهور» وتراب طهور. ولا تقول: ثوب طهور ولا حل 
طهور. لأن التطهیر غير موحود في شئ من ذلك. 


أبحاث الاصل 
الأصول العلومة 


أصل عملي (أصل ل)۱: 
التسخير يقتضي السعة. 


اشارة: اصل عملي اي اصل شرعي عملي (فقهي) في قبال الاصل الشرعي العلمي 
(الاعتقادي) ونرمز له (أصل م). 


أصل ل 
الامتنان يقتضي التمام. 


أصل ل۳: 
النعمة تقتضي الكمال. 


المضمون المبحوث: الطهور مسخر كامل المنفعة. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية التوقيتية) 
الاصل: الامتنان يقتضي كمال المنفعة. (أصل ل ؟) 


المضمون المبحوث: الطهور كامل المنفعة. 


اتجاه الاصل: (+۰۳ -1, )١-‏ 


اتحاه المضمون: (+۰۳ -۰۱ )١-‏ 

البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصديق = (الاضاءق ۰۱۲ =۹,. 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 

الظهور = ه55 ,. + التصديق = ۱,6 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


أصل ل٤‏ : 
وی كان القع 


أبحاث الفرع 


الاصل: الطهور كامل المنفعة. (أصل ل٤)‏ 


القول١:‏ الطهور يعني انه مطهر. 
القول؟: الطهور لا يعني انه مطهر. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية التوقیتیة) 
تجاه الاصل< (+۰۳ -۰۱ )١-‏ 


اجاه۱ = (+۰۳ ا ۲2) 


ابجاه ۲ = (-۰۳ -۰۱ ۲2) 
الاقوال: 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غيره. وسیکن للقول الثاني 
اعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


التصديق = (الاضاءة) ۰۲؛ 
تص١- ۰,٩‏ 


تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ -۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظ 2۱ ۵ ,۱ 

ظ ۲= ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
۳ 

و 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


۳۹ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ حج7- و مقا<۲ 


أصل له: 
الطهور مطهر. 


اشارة: النص الموافق غذا الاصل مصدقء والنص المخالف له متشابه. 


اة 1 الوضوء اء البحر 


ق١:‏ يجوز الوضوء بماء البحر مع وجود غيره من المياه» ومع عدمه. 


ق ۳: يجوز التوضو بماء البحر مع عدم الماع ولا يجوز مع وجوده. 


ادلة القول ١‏ : 


د۱: قوله تعالى: ” وآنزلنا من السماء ماء طهورا» وماء البحر يتناوله اسم الماء. 


د۲: قال تعالى أيضا: " فلم بحدوا ماء فتیمموا *"» فشرط في وحوب التیمم عدم 
الای ومن وجد ماء البحر فهو واجد للماء الذي یتناه له الطاهر . 


د۳: على المسألة إجماع الفرقة. 


۲۸ 


د٤‏ : روي عن النبي صلی الله عليه وآله أنه ستل عن التوضؤ بماء البحر فقال: ” هو 
الطهور ماؤه» الحل ميتة 


ده : روی عبد الله بن سنان وأبو بكر الحضرمي قالا: سألنا أبا عبد الله عليه السلام 


عن ماء البحر» آطهور هو؟ قال: نعم. 


أبحاث الاصل 

الأصول المعلومة 
أصل ل: التسخير يقتضي السعة. (أصل ل١)‏ 
أصل ل: الامتنان يقتضي التمام. (أصل ل؟) 
المضمون المبحوث 
ماء البحر تام المنفعة. 
الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية» التوقيتية) 
الاصل: (+۳» )١- »١-‏ 
الضمون: (+۳» -۰۱ )١-‏ 


البعد الابحاهي- اعلی قیم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 


۳۹ 


الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصديق = (الاضاءق) ۰۱۲ =۹,. 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 

الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ه5,١‏ 

العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


أصل ل 
ا 


آبحاث الفرع 

الأصول العلومة 

ماء البحر کامل النفعة. (أصل ل5) 
الضمون البحوث 

القول الاول: ماء البحر طهور. 
القول الثاني: ماء البحر لیس طهورا. 


القول الثالث: ماء البحر طهور مرحوح. 
الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية» التوقيتية) 


اتحاه الاصل- (+۳ )١-‏ 


اتج اك (+۰۳ -۲) 

تجاه ۲= (-۰۳ -۱) 
ابحاه۳< (+۰۳ +۱) 
الاقوال: 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
اعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = ٦د‏ البعذ 
ض ۱- ٦‏ 

ض ۲-؛ 

التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص 2۱ ۰,٩‏ 

تص 5-7 ,۰ 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۱,۲ ۶ 


۳۱ 


۰,٩ 2۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


٠,٤١ ظ2۱‎ 

ظ ۲= ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
E‏ 

۸ 


الاتساق = الوافقة + 6 ۰,۲ 
ات ١,44 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


۳۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ال ی ۱ ۳ مقا<۲ 


فالقول الاول (ماء البحر طهور ) هو الحق المعتمد. 


أصل ل7: 
ماء البحر طهور. 


اشارة: النص الموافق لهذا الاصل مصدق» والنص المخالف له متشابه. 


۳۳ 


مسألة ۳: الوضوء بالثلج 


قول ۱: من مسح وجهه ویدیه بالثلج ولا یتندی وحهه ۸ بجزه. فان مسح وحهه بالثلج 


قول ۲: لا يجزيه بلا تفصیل. 


قول ۳: یجزیه بلا تفصیل. 


دليل١:‏ إن الله تعالى قال: ”” فاغسلوا وحوهکم وآیدیکم إلى المرافق “. فأمر بغسل 
الوحه واليدين ومن مسح عليهما فلم يغسلهما. ولا يلزمنا مثل ذلك في جواز ذلك 


إذا تندى وجهه. لأنه إذا تندی وجهه فقد غسل, وان كان غسلا حفیفا. 


دليل؟: إجماع الفرقة» فإنحم لا يختلفون في حواز ذلك. 


دلیل۳: محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرحل يجنب في 
السفرء لا يجد إلا الثلج؟ قال: يغتسل بالثلج أو ماء البحر. 
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دليل؛ : روى معاوية بن شريح قال: سأل رحل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده 
فقال: يصيبنا الدمق والثلج» ونريد أن نتوضأء ولا بحد إلا ماءا حامدا فكيف أتوضا؟ 


أدلك به جلدي؟ قال نعم. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 


أصل ل۸: 
ما ليس ماء ولا ترابا فليس بمطهر. 


المضمون المبحوث: 
الفلج ليس طهورا. 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية» التوقيتية) 

)١- »١- »۳+( الاصل:‎ 

)١- ۰۱- »۳+( الضمون:‎ 

البعد الابحاهي< اعلی قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = . 


الإضاءة = 5- البعد =“ 


التصدیق = (الاضاءق ۰۲ =۹,. 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 

الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ٠,٤١‏ 
العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۹ : 
یج یی نز 


أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 

أصل ل: الثلج ليس طهورا. (أصل ل١٠)‏ 
الاقوال 

قول ۱: الثلج لا يجوزالوضوء به. 

ق ۲: الثلج يجوز الضوء به 

ق۳: الثلج لا يجوز الوضوء به الا اذا سال. 
الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية» التوقيتية) 


ابحاه الاصل (-۰۳ جام 


۳۹ 


اجاه ۱ (-۰۳ )١-‏ 
ابحاه ۲ (+۰۳ -۲) 
بجاه۳ (-۰۳ +۱) 

الاقوال: 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
اعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = ٦د‏ البعذ 
ض ۱- ٦‏ 

ض ۲-؛ 

التصدیق = (الاضاءق) ٠\۲‏ > 
تص 2۱ ۰,٩‏ 

تص 5-7 ,۰ 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


مح ۱,۲ 


۳۷ 


۰,٩ 2۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


٠,٤١ ظ2۱‎ 

ظ ۲= ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
E‏ 

۸ 


الاتساق = الوافقة + 6 ۰,۲ 
ات ١,44 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


۳۸ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ال ی ۱ ۳ مقا<۲ 


القول الاول (الثلج لا يجوز الضوء به.) هو الحق. 


أصل ل۱۰: 


اشارة: النص الوافق غذا الاصل مصدقء والنص المخالف له متشابه. 


مسألة ٤‏ : الوضوء الماء اللسخن بالنار او بالشمس 


۳۹ 


تل خيص 
القول الاول: الماء المسخن بالنار يجوز الوضوء به بلا كراهة. 


القول اثثان: الماع السخن بالنار ون الوضوء به على کراهة. 


الادلة علی القول الاول 
دلیل ۱ : الظواهر (الشاملة له) 
دليل؟: إجماع الفرقة. 


دلیل۳: روي عنهم عليهم السلام انم قالوا: " الماء كله طاهر ما لم يعلم أن فيه بحاسة 
1 و يفصلوا. 


آحاث الاصل 
الأصول العلومة 


ا 


الماءا لاط ماء غیر متغیر. 


ا 
ال و ال ماب ا 


المضمون المبحوث 


الماء السخن بالنار ماء مطلق. 

الاتحاه (الایجابسلبيق الشرطية» التوقیتیة) 
الاصل: (+۳» 2 ۱ )١-‏ 

)١- ۰۱- ۰۳+( الضمون:‎ 

البعد الابحاهي< اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصدیق = (الاضاءق) ۰۱۲ ۹-2 وه 
الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 
الظهور = 6 ,. + التصدیق = ۱,۵ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۳ : 


أبحاث الفرع 


الأصول المعلومة 


الاقوال: 


القول الثان: الاء السخن بالنار جوز الوضوء به علی کراهة. 


الاتحاه (الایجابسلبية» الشرطية التوقیتیة) 
ا الاصل- (+۰۳ )١-‏ 

أ اد (+۳» )١-‏ 

أ +۰۳ +6 

الاقوال : 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
اعلى قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


٩ -١ ض‎ 


ض 4-۲ 
التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص١- ١,5‏ 

تص7-: ,ه 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 
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الاتساق = الوافقة + 6 ۲ 
ات 2۱ ۱,۶ 


ات ۲= ۶ ۰,۷ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ۳ ۳ و مقا<۲ 


فالقول الاول (الماء السخن بالنار يجوز الوضوء به بلا كراهة.) هو احق. 


۶ 


أصل لع ۱: 


تلخحیص 

الماء السخن بالشمس مکروه. هذا هو ما في کتاب الخلاف» لکن بضوء الأصول 
السابقة فان هذا القول غير مصدق ولا متسق فیکون هناك قول بخلافه في المسألة. 
وهو ان الماء السخن بالشمس غير مکروه. 


القول: اثثان: الاء السخن بالنار جور الوضوء به علی کراهة. 


أبحاث الاصل 
الأصول العلومة 
أصل ل: الاء غير التغیر ماء طلق. (أصل ۱۲) 
الضمون البحوث 
الماع امسن بالكلمس اع طا 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


الاصل: 6 


)١- ۰۳+( الضمون:‎ 

البعد الابحاهي< اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصديق = (الاضاءة) ۰۱۲ =۹,. 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,54‏ 

الظهور = ه55 ,. + التصدیق = ۱,6 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل له :١‏ 
الا تشه ا نام بط او 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 
الماء المسخن بالشمس ماء مطلق. (أصل ل5١)‏ 


الاقوال: 


القول الاول: الماء المسخن بالشمس يجوز الوضوء به بلا كراهة. 


التقول الثان: الاء السخن بالشمس جوز الوضوء به علی کراهة. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية» التوقيتية) 


أ الاصل- (+۰۳ )١-‏ 
آ۱< +۳ 6۵ 
أ +۰۳ +( 


الاقوال: 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 


اعلی قيم العرفة غير الصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


التصديق = (الاضاءق) ۰۱۲ 


تص ۱< ۰,۹ 
تص ۲ < ١,‏ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ 2۲ ث‎ 


الظهور - ۵ وه + التصدیق 


ظ ۱= 6 ,۱ 

ظ۲< ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
ان 

AE 


الاتساق = الموافقة + 6 ۰,۲ 


ات ۰۱ ۶ ۱,۶ 


۸ 


ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ ححج ۱-۲ ,۰ مقا<۲ 


فالقول الاول (الماء السخن بالشمس يجوز الوضوء به بلا كراهة.) هو الحق. 


أصل 35 


اشارة: النص الموافق لهذا الاصل مصدق» والنص المخالف له متشابه. 


مسألة ه: حکم الوضوء بالایعات 


تلخيص المتن 
القول الاول: لا يجوز الوضوء بالمايعات غير الماء. 


القول الثاني: يجوز الوضوء بالمايعات غير الماء. 


القول الغالث: يجوز الوضوء بماء الورد. 


ادلة القول الاول: 
اولا: قوله تعالى: " فلم تحدوا ماء فتيمموا صعيداء فأوحب عند فقد الماء المطلق 
ی 


ثالثا: روى ابوبصير» عن أبي عبد الله عليه السلام: عن الرحل يكون معه اللبن» أيتوضاً 
منه للصلاة؟ قال: لا إنما هو الماء والصعيد. 


أحاث الاصل 


الأصول المعلومة 


ما ليس ماء ولا ترابا فليس بطهور. (أصل )٩۵‏ 
المضمون البحوث 

المائعات ليست طهورا. 

الإ تجاه (الايجابسلبية» الشرطية» التوقيتية) 

)١- ,38-١ الاصل:‎ | 

)١- ۰۳-( المضمون:‎ | 

البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد =“ 

التصديق = (الاضاءق ۰۲ =۹,. 
الموافقة- الاضاءة ٠٠١۲‏ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 

٠,٤١ = التصديق‎ + ٠,٤٠١ = الظهور‎ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


اصل ل۱۷: 
المائعات ليست طهورا. 


أبحاث الفرع 


۱ 


الأصول العلومة 


الائعات ليست طهورا. (أصل ل7١)‏ 


الاقوال: 
القول الاول: المائعات لا يجوز الوضوء يما. 
القول الثاني: المائعات يجوز الوضوء يما 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
! الاصل- ود -۱) 

6-۰۳-۰۱ | 

| ۶۲ ل" -۱) 

(\+ c=) = | 

الاقوال : 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
اعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


o1 


البعد الاتجاهي - اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


التصديق = (الاضاءق) 5٠١317‏ 
تص ١ع‏ 4 5 
تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


or 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ بح ۱ ۱ ۱ مقا< ۲ 


o 


أصل ل۱۸ : 


اشارة: النص الوافق لهذا الاصل مصدق» والنص الخالف له متشابه. 


مسألة :٦‏ حكم الوضوء بالأنبذة 
تلخیص المتن 


القول الاول: لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة المسكرة 


لول الثانی: يجوز التوضؤ بنبیذ التمی إذا كان مطبوخا عند عدم الاء. 


القول الثالث: يجوز التوضو بسائر الأنبذة. 
ادلة القول الاول: 


اولا: قوله تعالى: " فلم بحدوا ماء فتيمموا صعيدا " فنقلنا عند عدم الماء إلى التيمم 


من غير واسطة. فيجب أن لا يجوز الوضوء بالأنبذة» لأنه حلاف الظاهر. 


ثانيا: إجماع الفرقة. 


oo 


ثالثا: روی ماعة بن مهران» عن الكلي النسابة إنه سأل آبا عبد الله عليه السلام عن 
النبيذ؟ فقال: حلال. فقال: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر » وما سوى ذلك» فقال: شه 
شه » تلك الخمرة المنتنة. قلت: جعلت فداك فأي نبيذ تعني؟ قال: إن أهل المدينة 
شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله تغير الماء» وفساد طباعهی فأمرهم أن ينبذوا 
فكان الرحل يأمر حادمه أن ينبذ له» فيعمد إلى كف من تمر» فيقذف به في الشن 


فمنه شربه» ومنه طهوره. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 
ما ليس ماء ولا ترابا فليس بطهور. (أصل ل۸) 
المضمون المبحوث 
تدم ليست طهوراء 
ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 
[ الاصل: (-۰۳ )١-‏ 
إ المضمون: (-۰۳ )١-‏ 
البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ٠‏ 


الإضاءة = 5- البعد =“ 


التصديق = (الاضاءة) ٩2 4053١‏ وه 


كه 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ه5,١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


:١5ل أصل‎ 
EY 


أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 

الانبذة ليست طهورا. (أصل ل9١)‏ 
الاقوال: 

القول الاول: الأنبذة لا يجوز التوضٌ بما. 
القول الثاني: الانبذة يجوز التوضؤ با. 


القول الثالث: الانبذة لا يجوز التوضو بما الا نبيذ التمر إذا كان مطبوحا عند عدم 
الماء. 


5۷ 


الابحاه (الایجابسلبيق الشرطیة) 
[ الاصل- (-۰۲ -۱) 

6-۰۳۰ ۱ | 

)١- + - | 
(ETS) ST 

الاقوال : 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
اعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الا ف شع لبعد 
ض ۱- ٩‏ 

4-١ ض‎ 

التصدیق = (الاضاءق) ٠\۲‏ > 
تص ۱- ٩و۰‏ 


تص ۲< و۰ 


مه 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ -۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظ 2۱ ۵ ,۱ 

ظ ۲= ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
۳ 

و 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 
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فالقول الاول (الأنبذة لا يجوز التوضوٍ بما.) هو الحق. 


أصل ل 
الأنبذة لا يجوز التوضو بما. 


اشارة: النص الموافق لهذا الاصل مصدق» والنص المخالف له متشابه. 


مسألة ۷: حکم الوضوء بالماء التغیر بطاهر 
تلخیص التن 


القول الاول: إذا حالط الماء ما غير لونه» أو طعمه أو رائحته من الطهارات فانه يجوز 
التوضؤ به» ما لم یسلبه إطلاق اسم الماء» فان سلبه لم جز التوضو به. 

القول الثاني: إذا حالط الاء ما غير أحد آوصافه ۸ يجز التوضؤ به» إذا كان مختلطا به 
نحو الدقيق» والزعفران واللبن» وغير ذلك. وان جاوره ما غير أحد أوصافه» فلا بأس 
به» نحو القليل من الكافور» والمسكء والعنبر. 

القول الثالث: يجوز التوضة به ما ١‏ بخرجه عن طبعه» وجريانه» أو یطبخ به . 

اشارة: التغير هنا بطاهر والقول الثالث يختلف عن الاول في انه حارج عن إطلاق الماء 
اما الاول فليس بخارج. 

ادلة القول الاول: 


اولا: قوله تعالى: " فلم بحدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا " ومن وحد الماء متغيرا فهو 


واجد للماء. 


ثانيا: روى حماد بن عيسى قال: أبو عبد الله عليه السلام: الماء كله طاهر حتى يعلم 


أنه قذر. 


اشارة: وهنا يمكن قول رابع وهو ان الماء المتغير صفته (لونه او طعمه او رائحته) لا 


يحوز الوضوء به مطلقا. 


1١ 


أبحاث الاصل 
الأصول العلومة 
أصل ل: الماء الطلق ماء غير متغیر. (أصل ل١١)‏ 


اض 
ال اهر پیش ا 


المضمون المبحوث 

لماء المتغير ليس طهورا. 

ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 

)١- ,38-١ الاصل:‎ | 

إ المضمون: (-۰۳ )١-‏ 

البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = . 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصدیق = (الاضاءق 4۰۲ -9,» 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 


الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصدیق = ۱,۵ 


1 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۲۲: 
لء ار لیس طهور 


أبحاث الفرع 

الأصول العلومة 

الماء التغیر لیس طهورا. (أصل ۲۲) 
الاقوال : 

الق تدای افش لا قوف لور 
القول الثانی: الاء تخیر جوز الوضوء به. 


احتلاطا. 


القول الرابع: الاء التغیر لا يجوز الوضوء به الا اذا لم یسلبه اسم الماء. 


ال|تحاه (الايجابسلبية» الشرطیة) 
إ الاصل= (-۰۳ )١-‏ 
6۱-۲۰۰۱ 


1 27 او م 


1۳ 


E 


الاقوال: 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غيره. وسیکن للقول الثاني 
اعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = 5- البعد 
ض ٦ -١‏ 

6-١ ض‎ 

التصديق = (الاضاءق) 5٠١37‏ 
تص 2۱ ۰,٩‏ 

تص 2۲ ,۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


1٤ 


۰,٩ 2۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


٠,٤١ ظ2۱‎ 

ظ ۲= ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
E‏ 

۸ 


الاتساق = الوافقة + 6 ۰,۲ 
ات ١,44 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ال ی ۱ ۳ مقا<۲ 


فالقول الاول (الماء التغیر لا يجوز الوضوء به.) هو الحق. 


أصل A‏ 
الماء المتغير لا يجوز الوضوء به. 


اشارة: النص الوافق غذا الاصل مصدق» والنص الخالف له متشابه. 


مسألة ۸: حکم إزالة النجاسات بالایعات 
تلخيص التن: 

القول الاول: لا يجوز ازالة النجاسات بالائعات. 
القول الثاني: يجوز ذلك. 


15 


ادلة القول الاول: 


اولا: إنا قد علمنا بحصول النجاسة في الثوب أو البدن» وحظر الصلاة فیه. فلا يجوز 
أن نستبیح بعد ذلك الصلاة إلا بدلیل. ولیس في الشرع ما يدل علیه. 


ثانيا: روي عن النبى صلى الله عليه وآله إنه قال لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب: 
" حتيه ثم اقرصیه ثم اغسليه بالماء " فأمر بغسل الدم بالماء» فدل على أنه لا يجوز 
بغيره » لأنه لو جاز لبينه. 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


المائعات ليست طهورا. (أصل ل7١)‏ 


الاقوال: 
القول الاول: المائعات لا يجوز ازالة النجاسات کا. 


القول الثاني: الائعات يجوز ازالة النحاسات بما. 


الإبحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


۷ 


[ الاصل< جين له 
Se‏ 
| = (+۳ =( 
الاقوال: 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
اعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


التصديق = (الاضاءق) 5٠37‏ 
تص ١ع‏ 8 0 
تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


1۸ 


۰,٩ 2۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


٠,٤١ ظ2۱‎ 

ظ ۲= ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
E‏ 

۸ 


الاتساق = الوافقة + 6 ۰,۲ 
ات ١,44 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


1۹ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ال ی ۱ ۳ مقا<۲ 


فالقول الاول (المائعات لا يجوز ازالة النجاسات بما.) هو الحق. 


اا 


المائعات لا يجوز ازالة احاسات يما. 


اشارة: النص الموافق غذا الاصل مصدقء والنص الخالف له متشابه. 


مسألة ٩‏ تطهير جلد الميتة بالدباغ 
تلخيص المتن 


القول الاول: جلد الميتة بجسء لا يطهر بالدباغ. 


۷۰ 


القول الثاني: كل حیوان طاهر في حال حياته» فجلده إذا مات یطهر بالدباغ وهو ما 


عدا الكلب والختزير» وما تولد بينهما. 

القول الثالث: يطهر الجميع بالدباغ إلا جلد الختزير. 

القول الرابع: يطهر الجميع بالدباغ. 

القول الخامس: يطهر بالدباغ جلد ما يؤّكل لحمه دون ما لا يؤكل مه. 
القول السادس: يطهر الظاهر منه دون الباطن. 

ادلة القول الاول: 

اولا: إجماع الفرقة. 

ثانيا: قوله تعالى: " حرمت عليكم الميتة والدم " والحلد من جملة الميتة. 

ثالثا: انه قبل الدباغ معلوم بحاسته بالإجماع» فمن ادعى زواها احتاج إلى دليل. 


رابعا: وروى محمد بن مسلم قال: سألته عن جلد الميت أيلبس في الصلاة إذا دبغ؟ 


فقال: لاه ولو دبغ سبعين مرة. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 


أصل له؟: 
النجاسة الخبثية العرضية تزول بالمطهر. 


۷۱ 


أصل ل 
النجاسة الخبثية التركيبية لا تزول بغير التحول. 


المضمون المبحوث 

حلد الميتة لا يطهر بغير التحول. 
ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 
| الاصل: )١- ,98-١‏ 

إ الضمون: (-۰۳ )١-‏ 

البعد الاتجاهي= اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصديق = (الاضاءة) ۰۱۲ =۹,. 
الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 
الظهور = 6 ,. + التصدیق = ۱,۵ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۲۷: 
جلد الميتة لا يطهر بغير التحول. 


أبحاث الفرع 


۷۲ 


الأصول العلومة 

أصل ل: جلد اليتة لا بطهر بغیر التحول. (أصل ل۲۷) 

الاقوال : 

القول الاول: جلد اليتة لا يطهر بالدباغ. 

القول الثاني: جلد اليتة يطهر بالدباغ. 

القول الثالث: جلد اليتة لا يطهر بالدباغ الا اذا كان احیوان طاهرا في حال حياته. 
القول الرابع: جلد لليتة یطهر بالدباغ إلا جلد الختزير. 

القول الخامس: جلد اليتة یطهر بالدباغ ان كان ما يؤكل لحمه. 

القول السادس: جلد الميتة يطهر بالدباغ إلا باطنه فلا يطهر. 


اشارة: القول الرابع والخامس والسادس هو باتجحاه واحد اجمالا فسنعاملها باتحاه 


واحد. 


الإبحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
اتج سن سه 
عاتن عله 

)١- + - | 


اسرد وهم 


YY 


الاقوال: 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غيره. وسیکن للقول الثاني 
اعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


التصديق = (الاضاءق) 5٠١317‏ 
ت ص ١ع‏ 3 ۴ 
تص ۲<؟ و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


V٤ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
أت =١‏ ۱2:5 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


جح 1-1 چچ ا ۱ و؛ مقا<۲ 


فالقول الاول (حلد اليتة لا یطهر بالدباغ.) هو احق. 


صل (۲۸: 
جلد اليتة لا يطهر بالدباغ. 


اشارة: النص الوافق لهذا الاصل مصدقء والنص الخالف له متشابه. 


مسألة ۱۰: حکم بيع جلود اليتة 

الاقوال : 

القول الاول: جلود اليتة لا يحون بیعها. 

القول الثاني: جلود اليتة يجوز بیعها بعد الدباغ. 


القول الثالت: جلود اليتة يجوز بیعها. 


۷٦ 


ادلة القول الاول: 
اولا: قوله تعالى: " حرمت علیکم اليتة " يقتضي حظر جميع آنواع التصرف. 
ثانیا: روی علي بن الغيرة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حعلت فداك اليتة 


ينتفع بشيء منها؟ قال: لا. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 
التسخير يقتضي السعة. (أصل ل١)‏ 


أصل ل9؟: 
الاشياء فيها اوسع منفعة. 


المضمون المبحوث 


الإبحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
! الاصل: (+۰۳ )١-‏ 


)١- ,”+( المضمون:‎ [ 


8 


البعد الابحاهي< اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصديق = (الاضاءة) ۰۱۲ =۹,. 
الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ٠,٤١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۳۰: 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


الاقوال: 


القول الاول: جلود اليتة جوز بیعها. 


۷۸ 


القول الثاني: جلود اليتة لا جوز بیعها 


القول الثالث: جلود اليتة يجوز بیعها بعد الدباغ. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیة) 
[ الاصل- (+۰۳ -۱) 

(eT = | 

(= ۰۳-( =۲ | 

CE EE 

الاقوال : 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
اعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


٦ -١ ض‎ 


۷۹ 


ض 4-۲ 
التصدیق = (الاضاءق ۲ >٠.‏ 
تص ۱- ۰,٩‏ 

تص 4-۲ ,۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


الاتساق = الوافقة + 6 ۲ 
ات 2۱ ۱,۶ 


ات ۲= ۶ ۰,۷ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ۳ ۳ و مقا<۲ 


فالقول الاول (حلود اليتة يجوز بیعها.) هو الحق. 


۸۱ 


أصل TU‏ 
حلود الميتة يجوز بيعها. 


اشارة: النص الموافق غذا الاصل مصدقء والنص المخالف له متشابه. 


مسألة ۱۱: جلود ما لا يؤكل مه اذا ذكى 


تل خيص 
الاقوال: 


القول الاول: جلود ما لا يؤكل لحمه ذا ذكي» منها ما يجوز استعماله في غير 
الصلاق ومنها ما لا يجوز استعماله بحال. فما يجوز استعماله مثل السمور 
والسنحاب والفنك وجلود السبع كلها لا بأس أن يجلس عليهاء ولا يصلي فیها؛ 
وقد وردت رحصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة. فأما 
ما عدا ذلك من الکلب والارنب والذئب والخنزير والثعلب» فلا يجوز استعماله على 
حال. وما يجوز استعماله بعد الذكاة» لا يجوز الا بعد الدباغ. 


AY 


القول الثاني: كل حيوان لا يؤكل لحمه لا تؤثر الذكاة ق طهارته» وینجس جلده 
وسائر أجزائه. وإنما يطهر ما يطهر منها بالدباغ. 


القول الثالث: يطهر بالذكاة. 
ادلة القول الاول: 


اولا: إن حواز التصرف في هذه الأشياء» يحتاج إلى دلالة شرعية» وليس في الشرع 
ما يدل على إباحة التصرف في هذه الأشياءء وإِنما أحزناه بدلالة إجماع الفرقة على 
ذلك. 


ثانیا: روى علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الفرای 
والصلاة فيها؟ فقال: لا تصل فيهاء إلا فيما كان منه ذكياء قال: قلت أو ليس 
الذكي ما ذكي بالحديد؟ فقال: بلى» إذا كان ما يوؤكل لحمه. فقلت: وما لا يؤكل 
مه من الغنم؟ قال: لا بأس بالسنجابء فانه دابة لا تأكل اللحم» وليس هو مما 
نمی عنه رسول الله صلى الله عليه وآله» إذ نمی عن كل ذي ناب ومخلب. 

ثالثا: روى سماعة قال: سألته عن وم السباع وحلودها قال: أما لحوم السباع من 
الطير والدواب فإنا نكرهه. وأما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلون فيه 


رابعا: بعد دباغها لا حلاف في جواز استعماها ولا دليل قبل الدباغ. 


أحاث الاصل 


الأصول المعلومة 


AY 


الامتنان يقتضي كمال النفعة. (أصل ل۲) 
المضمون البحوت 


الا لي كنال الفط 


ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 
! الاصل: (+۳» )١-‏ 

)١- ۰۳+( المضمون:‎ ! 

البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = . 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصديق = (الاضاءق ۰۲ ۹-2 وه 
الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصدیق = ۱,۶ 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصدیق = ۱,6 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


۸ 


أصل ل۲ : 
الا فیها كمال النفعة. 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


الذكاة فيها كمال المنفعة. (أصل (۳۲۲) 


الاقوال: 
الاقوال الثلاثة ترحع الى قولين: 
القول الاول: الذكاة تطهر ما لا يؤكل لحمه وجلده. 


القول الثاني :الذكاة لا تطهر ما لا يؤكل لحمه وجلده. 


الإبحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


إ الاصل= (+۰۳ )١-‏ 


1 ا( -ا( 


| 2۲ ودس 6 


الاقوال: 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
اعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


التصديق = (الاضاءة) ۰۲؛ 
تص١- ١0,5‏ 


تنص" <؟ و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۸٦ 


۰,٩ 2۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


٠,٤١ ظ2۱‎ 

ظ ۲= ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
E‏ 

۸ 


الاتساق = الوافقة + 6 ۰,۲ 
ات ١,44 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


AY 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ال ی ۱ ۳ مقا<۲ 


فالقول الاول (الذكاة تطهر ما لا يؤكل لحمه وجلده) هو الحق. 


أصل ل۳۳ : 
الذكاة تطهر ما لا يؤكل لحمه وجلده. 


اشارة: النص الموافق غذا الاصل مصدقء والنص المخالف له متشابه. 


مسألة ۱۲: ق جلد الکلب 
تلخحیص 


A۸ 


الاقوال 

اولا: جلد الکلب لا یطهر بالدباغ. 
ثانيا: جلد الکلب يطهر بالدباغ. 
ادلة القول الاول: 

اولا: إجماع الفرقة. 


ثانيا: الخبر الذي قدمناه» من أن ما لا يكل لحمه لا يقع عليه الطهارة بالذكاة. 
ثالثا: روي عن النبي صلی الله عليه وآله إنه نمی عن كل ذي ناب» وذلك عام على 


كل حال. 

اشارة: هذه المسألة مبنية على عدم تذكية ما لا يؤكل لحمه ونحاسة الكلب العينية 
وی کل ذلك منع. 

أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة: 


أصل (۳۳: الذكاة تطهر ما لا يؤكل لحمه وجلده. 


اصل: کل حي طاهر ذاتا با في ذلك الکلب. 


۸۹ 


الاقوال: 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین؛ الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
اعلی قيم العرفة غير اللصدقة. 


القول الاول: جلد الکلب طاهر اذا ذكي. 

القول الثاني: غير ذلك. 

الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیة)؛ إتحاه القول الاول المصدق موافق لابحاه الاصل. 
البعد الاتجاهي- اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


البعد الابحاهي في القول الاول- ۰ فالبعد معدوم فهذا القول قريب جدا من 
الاصل. 


البعد الابحاهي في القول الثاني-؟ فالبعد کبیر بين الاصل هذا القول. 
اذن : 

مقدار العلم بالقول الاول- ۲ فهو اکثر من (۱) فهو علم. 

قدار العلم بالقول الثاني = ۰,۸۲ فهو اقل من (۱) فهو لیس حقا. 
مقدار الحق في القول الاول ۲,۹ فهو اکثر من (۱) فهو حق 


مقدار الحق في القول الثاني = ٠,١‏ فهو اقل من (۱) فهو لیس حقا. 


والبرهان على کل ذلك تقدم في الجزء الاول. وادلة جمیع القوانین ذكرتما في کتاب ( 
قوانین الفقه الکمي) 


اذن: القول الاول هو الحق وعلیه العمل. 
اټ U‏ 
حلد الكلب طاهر اذا ذكي. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل حكمة» والنصوص المخالفة له متشابعة. 


مسألة ملحقة: حكم الکلب والختزير. 

القول الاول: کل حي طاهر ذاتا با فيهم الكلب و الخنزير. 

القول الثاني : کل حي طاهر الا الكلب والخنزير. 

ادلة القول الاول: 

اولا: اصول التسخیر والامتنان التي تقتضي التمام والسعة في النفع. 
ثانیا: اصول النعمة على المخلوق التي تقتضي الکمال بطهارته. 


ثالثا* عدم تمام الدلیل على النحاسة وما جاء في بحاسة الختزير هو في لحمه اي بعد 


موته وان ذكي» وليس وهو حي» فالخنزير لا يقبل التذكية لكنه في حال حياته 
طاهر. وما جاء في الكلب ظن. 


55 


أبحاث الاصل 

الأصول العلومة 
النعمة تقتضي الکمال. (اصل ل١)‏ 
المضمون المبحوث 
نعمة خلق الحي تقتضي طهارته. 
ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 
! الاصل: (+۰۳ )١-‏ 
! المضمون: (+۰۳ )١-‏ 
البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصديق = (الاضاءق 4۰۲ -9,» 
الموافقة- الاضاء ۳۰۲ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصدیق = ۱,46 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


۹۲ 


أصل oJ‏ : 
نعمة خلق اي تقتضي طهارته. 


أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 

نعمة خلق الحي تقتضي طهارته. 
الاقوال 

القول الاول: كل حي طاهر ذاتا. 


القول الثاني: کل حي طاهر ذاتا الا الخنزير والکلب. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
[ الاصل- (+۰۳ -۱) 

(= e+( =1 | 

E ED 

الاقوال : 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غيره. وسیکن للقول الثاني 
اعلی قيم العرفة غير اللصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلی قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


۹۳ 


الا :اون 
ض ۱- ٦‏ 

ض 4-۲ 

التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص ۱= ۰,٩‏ 

تص ۲ ,ه 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲=‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


1: 


الاتساق = الوافقة + 8 ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 
الصدق = الاتساق" العلم۲ 


١,45 -١ ص‎ 


القبول- الحجية * المقاصدية 


حج ١-١‏ حج ۲ ۳ و۳ مقا<۲ 


الحق - الصدق * القبول 


۹۵ 


فالقول الاول (کل حي طاهر) هو الحق. 


أصل ل ۳: 


اشارة: النص الوافق لهذا الاصل مصدقء والنص الخالف له متشابه. 


مساألة۱۳: آصواف الیت» وعظمه 


الاقوال 


القوا 


القو 


القو 
القو 


ل الاول: لا بأس باستعمال أصواف الميت وشعره» ووبره إذا حز» وعظمه. 
ل الثاني : شعر الميت وصوفه وعظمه نحس. 


ل الثالث: الشعور كلها بحسة؛ لكنها تطهر بالغسل. 
5 الرابع: الشعر والريش والصوف لا رفح فيه» ولا ینجس بالموت كما قلناه. 


والعظم والقرن والسن يتنجس. 
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القول الخامس: صوف اليتة وشعرها طاهر. 
ادلة القول الاول: 
اولا: إجماع الفرقة. 


إقامتكم ومن أصوافها وآوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين " فامتن علینا بما حعل 


لنا من النافع بمذه الأشیای ولم یفصل بين ما یکون من حي» وما یکون من میت. 


ثالثا: روی هاد» عن حریز» قال: قال ابو عبد الله عليه السلام لزرارة ومد ابن 
مسلم: اللبن» واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر» وکل شئ 
يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى» وان أحذته منه بعد أن عوت فاغسله وصل فيه. 


أولا: في شعر الميتة وصوفها 


أبحاث الاصل 


الأصول المعلومة 


۹۷ 


أصل ل۳۷: 
ما لا تحله الحياة من الحيوان الميت لیس میتا. 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


ما لا تحله الحياة من الميتة ليس ميتا. (أصل ۳۲۷) 


الاقوال: 
القول الاول: شعر الميتة ليس بحسا. 


القول الثاني: شعر الميتة بحس. 


الإبحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
إ الاصل= (-۰۳ )١-‏ 
| 6۲-۰۳-2۱ 


(mT = 1 


الاقوال: 
اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غيره. وسیکن للقول الثاني 
اعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


۹۸ 


البعد الاتجاهي - اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


التصديق = (الاضاءق) 5٠١317‏ 
تص ١ع‏ 4 5 
تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۹۹ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ بح ۱ ۱ ۱ مقا< ۲ 


فالقول الاول (شعر اليتة طاهر. ) هو احق. 


أصل ۳۸: 


اشارة: النص الموافق لهذا الاصل مصدق. والنص الخالف له متشابه. 


ثانیا: في عظم اليتة وناب 


آحاث الاصل 
الأصول العلومة 


أصل ل۳۹ : 
ما حله الحياة من الحيوان الميت هو من الميتة.. 


المضمون المبحوث 

ما تحله الحياة من الحيوان الميت بحس. 
ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 

)١- »۳+( الاصل:‎ ! 

)١- ۰۳+( المضمون:‎ ! 

البعد الابحاهي- اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = . 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصديق = (الاضاءق ۰۲ =۹,. 
الموافقة- الاضاءة ٠١١۲‏ = ۱,۲ 
الثبوت = ٠,١‏ + التصديق = ۱,۶ 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ٠,٤١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


ال 3 
ما تحله الحياة من الحيوان الميت بحس. 


أبحاث الفرع 


الأصول المعلومة 


ما تحله الحياة من الحيوان الیت بحس. (أصل ل٠ )٤‏ 


الاقوال: 
القول الاول: عظم الميتة نحس. 


القول الثاني: عظم الميتة ليس حسا. 


الإبحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
| الاصل< (+۰۳ )١-‏ 
)١- ۱ =| |‏ 


| ۲= ودس -م 


الاقوال: 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
اعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = 5- البعد 


التصدیق = (الاضاءة) ۰۲؛ 
تص ۱= ۰,٩‏ 


تص ۶-۲ و 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


٠,٤١ ظ2۱‎ 

ظ ۲< ۹۵ ,ه 

العلم = الثبوت * الظهور 
aE‏ 


۰,۸۱ = 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات -١‏ ۶۶ ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق" العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ ححج ۱-۲ ,۰ مقا<۲ 


فالقول الاول (عظم الميتة بجس.) هو الحق. 


ال ل : 
عظم الميتة بحس. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابحة. 


شب 1 6 التمشط بالعاج 

الاقوال: 

القول الاول: لا بأس بالتمشط بالعاج واستعمال الداهن منه. 

القول الثاني: لا یجوز . 

ادلة القول الاول: 

اولا: إن الاصل الاباحة في جميع الأشياء فمن ادعی التحرع فعلیه الدلالة. 
تانیا: إجماع الفرقة. 


الثا: روی الحسن بن عاصم إنه قال: دخلت على أبي إبراهيم عليه السلام وف يده 
مشط عاج يتمشط به» فقلت له: حعلت فداك إن عندنا بالعراق من يزعم إنه لا يحل 


لتمشط بالعاج» قال: وا فقد كان الذي منها مشط أو مشطان. ثم قال: معطو 


بالعاج» فان العاج يذهب بالوباء . 


رابعا: روی القاسم بن الولید قال: سألت آبا عبد الله عليه السلام عن عظام الفیل» 


مداهنها وأمشاطهاء فقال: لا بأس بما. 


أبحاث الاصل 
الأصول العلومة 


الاشیاء فیها اوسع منفعة. (أصل ۲۹) 


المضمون المبحوث 

العاج فيه اوسع منفعة. 

ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 

)١- »۳+( الاصل:‎ ! 

)١- ۰۲+( المضمون:‎ | 

البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = . 
الإضاءة = 5- البعد =“ 

التصديق = (الاضاءق) ۰۱۲ <۹ ,۰ 


الموافقة- الاضاء ۳۰۲ = ۱,۲ 


الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 
الظهور = ۵ ,. + التصدیق = ۱,۵ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل KE‏ 
العاج فيه اوسع منفعة. 


أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 

العاج فيه اوسع منفعة. (أصل ل۲+) 
الاقوال: 

القول الاول: العاج يجوز استعماله. 


القول الثاني: العاج لا يجوز استعماله. 


الإبحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


)١- ۰۳+( الاصل-‎ | 


6) (+كى‎ > ١ 1 


ا 
الاقوال: 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
اعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = 5- البعد 
ض ٦ -١‏ 

6-١ ض‎ 

التصدیق = (الاضاءق) ۶۰۲ 
تص 2۱ ۰,٩‏ 

تص 2۲ ,۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


مه ره 


الثبوت - ه,. + التصدیق 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ حج۲=ا,. مقا<۲ 


فالقول الاول (العاج يجوز استعماله.) هو الحق. 


أصل ل" : 
العاج يجوز استعماله. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل حکمة والنصوص المخالفة له متشايمة. 


مسألةه :١‏ استعمال أواني الذهب والفضة والمفضضة 
اولا: اواتي الذهب والفضة 

القول الاول: يكره استعمال أواني الذهب والفضة. 
القول الثاني: لا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. 


۱۱ 


ادلة القول الاول: 
اولا: إجماع الفرقة. 


ثانيا: روی احلبي؛ عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: لا تأکل ق آنية من فضة. 


ثالثا: روى محمد بن مسلم» عن أبي جعفر عليه السلام أنه نمی عن آنية الذهب 
والفضة. 


رابعا: روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه مى عن استعمال أواني الذهب والفضة. 


أبحاث الاصل 

الأصول المعلومة 

التسخير يقتضي السعة. (أصل ل١)‏ 
الاشياء فيها اوسع منفعة. (أصل ۲۹) 
المضمون المبحوث 

أواني الذهب والفضة فيهما أوسع منفعة. 
ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 
[ الاصل: (۰۳۰ -۱) 


)١- ۰۳+( الضمون:‎ | 


۱1۲ 


البعد الابحاهي< اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصديق = (الاضاءة) ۰۱۲ =۹,. 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 

٠,٤١ = التصديق‎ + ٠,٤٠١ = الظهور‎ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


اصل ل ۸6 
أواني الذهب والفضة فیهما أوسع منفعة. 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


أواني الذهب والفضة فيهما أوسع منفعة. 


۱1۳ 


الاقوال: 

تقدم القول بالحرمة والكراهة وهناك قول احر هو ابحواز بلا كراهة. 
القول الاول: أواني الذهب الفضة يجوز استعماما بلا کراهة. 
القول الثاني: أواني الذهب والفضة لا يجوز استعماما. 


القول الثالث: أواني الذهب والفضة يجوز استعماها على کراهة. 


الابحاه (الایجابسلبيق الشرطیة) 
لامر عر حم 

) 2 (دى‎ -١ | 

6 =۲ | 
EEE 

الاقوال: 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
اعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


٠ بااع‎ 


4 


الاضاءة = 5- البعد 


التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص ١ع‏ 5 ۱ 
تص ۲ < و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲-‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


الاتساق = الوافقة + 8 ”,. 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- احجية * القاصدية 


چچ ١-1‏ چچ ا ۱ و؛ مقا<۲ 


۱۹ 


ج اوه 


فالقول الاول ( أواني الذهب الفضة يجوز استعماطا بلا كراهة.) هو الحق. 


أصل لهع: 
أواني الذهب والفضة يجوز استعماها بلا كراهة. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


مسألة :١‏ استعمال أواني المشركين 
الاقوال: 
القول الاول: لا يجوز استعمال أواني المشركين من أهل الذمة» وغيرهم. 


القول الثاني:: لا بأس باستعمال أواني المشركين من أهل الذمة» وغيرهم ما لم يعلم 
فيها نحاسة. 


ادلة القول الاول: 


اولا: قوله تعالى: " إنما المشركون بحس " ۰ فحكم عليهم بالنجاسة فيجب أن يكون 


كلما باشروه بحسا. 
ثانيا: إجماع الفرقة. 


1۷ 


ثالثا: طريقة الاحتباط تقتضي تنجیسها. 


رابعا: روی محمد بن مسلم قال: سألت آبا جعفر عليه السلام عن آنية أهل الذمة 
واحوس فقال: لا تأكلوا في آنيتهم. ولا من طعامهم الذي يطبخونه» ولا في آنيتهم 
التي یشربون فیها الخمر. 


الأصول العلومة 

التسخیر يقتضي السعة. (اصل ل١)‏ 
الاشیاء فیها اوسع منفعة. (أصل ۲۹) 
المضمون المبحوث 

أواني غير المسلمين فيها أوسع منفعة. 
ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 

إ الاصل: (+۰۳ )١-‏ 

إ المضمون: (+۰۳ )١-‏ 

البعد الابحاهي< اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد =“ 

التصديق = (الاضاءق) ۰۱۲ <۹ ۰ 


الموافقة- الاضاء ۳۰۲ = ۱,۲ 


۱۱۸ 


الثبوت = 5,. + التصدیق = ه,۱ 


الظهور = 5 ,۰ + التصدیق = ۱,۵۰ 
العلم = الثبوت * الظهور = ۲,۳ فهذا الضمن محقق للعلم. 


اصل ل 
أواني غير المسلمين فيها أوسع منفعة. 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 
أواني غير المسلمين فيها أوسع منفعة. 


الاقوال: 


القول الاول: أواني غير المسلمين يجوز استعماا. 


القول الثاني:: أواني غير المسلمين لا يجوز استعماشا. 


الإبحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


۱۹ 


)١- ۰۳+( الاصل-‎ | 


6۱ e۳ +( > ١ 1 
0-۳-( =۲ | 
الاقوال:‎ 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
اعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


التصديق = (الاضاءة) 4٠١7١‏ 


ت ص ١ع‏ ۹ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲=‎ 


الظهور = ۵۵ ,. + التصدیق 


١,٤١ ظ2۱‎ 

ظ ۲= ۰,٩5‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
e‏ 

= كر 


الاتساق = الموافقة + 8 ”,. 
ات -١‏ ۶۶ ,۱ 
ات ۲< ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


۲۱ 


القبول- احجية * القاصدية 


حج ١-١‏ حج ۰,۱۲ مقا<۲ 


فالقول الاول (أواني غير السلمین يجوز استعماها.) هو الحق. 

أصل ل۷٤‏ : 

أواني غير السلمین يجوز استعماشا. 

اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابة. 
اشارة: هذا الحكم يصح حتى على القول بالنجاسة الذاتية لغير المسلم وفيه منع. 


مسألة ملحقة: طهارة غير المسلم 


۳۳ 


الاقوال: 
القول الاول: غير السلم بحس. 


القول الثاني: غير المسلم طاهر. 


القول الثالث: غير المسلم بحس الا الكتابي فطاهر. 


أحاث الاصل 


أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 

أصل ل5*: کل حي طاهر ذاتا. 
الاقوال: 

القول الاول: غير المسلم طاهر ذاتا. 
القول الثاني: غير المسلم ليس طاهرا. 


القول الثالث: غير المسلم الكتابي طاهر وغيره پحس. 


۳۳۳ 


الابحاه (الایجابسلبيق الشرطیة) 
اصع رو ) 

-١ |‏ (دى -ا) 

)۱- ۳-۰۲ | 

) 

الاقوال : 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


ونر رس یز 
ض ۱- ٩‏ 

4-١ ض‎ 

التصدیق = (الاضاءق) ٠\۲‏ > 
تص ۱- ٩و۰‏ 


تص ۲< و۰ 


٤ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ -۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظ 2۱ ۵ ,۱ 

ظ ۲= ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
۳ 

و 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ حج7- و مقا<۲ 


فالقول الاول (غير المسلم طاهر ذاتا.) هو الحق. 


أصل ل ۷ : 
غير السلم طاهر ذاتا. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل حکمة والنصوص المخالفة له متشاة. 


اشارة: بحاسة الشرکین في الاية تحمل على عدم تحرزهم من الخبائث. فهي متشابه. 


۱۳۹ 


مسألة ۱۷: استحباب السواك 

الاقوال: 

القول الاول: السواك مسنون» غير واجب. 

القول الثاني: إنه واجب. 

الادلة: 

اولا: إجماع الفرقة. 

ثانیا: الاصل براءة الذمة» وإيجاب ذلك يحتاج إلى دلیل. 


ثالثا: روي عن النبي صلی الله عليه وآله إنه قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك عند كل صلاة. فلو كان واجبا لأمرهم به» شق أو لم يشق. 


رابعا: روى زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله 
كان يكثر السواك وليس بواحب. فلا يضرك تركه في فرط الأيام. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 


أصل ل۸٤‏ : 
الاصل في التكليف عدم التكليف. 


۱۳۷ 


الضمون البحوت 
الاصل في التکلیف عدم الوجوب. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 
| ااضل: (< ۲ )١-‏ 

إ الضمون: (-۰۳ )١-‏ 

البعد الابحاهي< اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصديق = (الاضاءة) ۰۱۲ =۹,. 
الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,54‏ 
الظهور = 6 ,. + التصدیق = ۱,6 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


۱۳۸ 


أصل ل۹٤‏ : 
ما ليس قطعا ولا مصدقا وحوبه فهو لیس واجبا. 


أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 

أصل ل۹ :٤‏ ما ليس قطعا ولا مصدقا وجوبه فهو ليس واجبا. 
الاقوال: 

القول الاول: السواك ليس واجبا بل مستحب. 

القول الثاني: السواك واحب. 

اشارة: من خلال النصوص بالاستقراء فالسوال لیس في وحبه نص. 
الابحاه (الایجابسلبيق الشرطیة) 

[ الاصل- (-۰۲ -۱) 

a ع‎ 


T+) =1 1‏ اع 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 

البعد الاتجاهي- اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 

ب ۱< ۰ 


۱۳۹ 


الاضاءة = 5- البعد 


التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص ١ع‏ 5 ۱ 
تص ۲ < و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲-‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظ2۱ ٠,٤١‏ 
ظ ۲= ۹۵ ,ره 
العلم = الثبوت * الظهور 


الاتساق = الوافقة + 8 ”,. 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- احجية * القاصدية 


چچ ١-1‏ چچ ا ۱ و؛ مقا<۲ 


۱۳۱ 


ج اوه 


فالقول الاول (السواك ليس واجبا بل مستحب. ) هو الحق. 


أصل ل۰ 0: 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


مسألة۸ ١‏ : النية في الطهارة من الحدث 


الاقوال: 


القول الاول: كل طهارة عن حدث» سواء كانت صغری» أو كبرى بالماء کانت» أو 


بالتراب» فان النية واحبة فيها. 

القول الثاني : الطهارة لا تحتاج إلى نية. 

القول الثالث: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية» والتيمم يفتقر إلى النية . 
ادلة القول الاول: 

اولا: إجماع الفرقة. 


ثانيا: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم " الآية. فكأن تقدير 
الآية. فاغسلوا وحوهکم وأيديكم للصلاة» ولا يكون الانسان غاسلا لهذه الابعاض 
للصلاة إلا بالنية. 


۱۳۲ 


الثا: روي عن النبي صلی الله عليه وآله إنه قال: " الأعمال بالنيات» ولنا لكل امرء 
ما نوی ". فبین أن ما لا یکون بنية» لا یکون للانسان فوحبت النية. 


رابعا: إذا نوی فلا حلاف أن طهارته صحيحة, وإذا لم ينو فليس على صحتها 
دلیل. 


أبحاث الاصل 
الأصول العلومة 


أصل ل۵۱: 
العمل اه 


أصل ل۵۲: 
الاصل ق الجزاء القصد. 


أصل ل :٥۳‏ 


الطاعة قصد 
۱ لمضمون المبحوث 


الامتثال يعتبر فيه القصد. 


۱۳۳ 


ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطیق) 
إ الاصل: (+۳» )١-‏ 

)١- ۰۳+( الضمون:‎ ! 

البعد الاتجاهي= اعلی قیم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصديق = (الاضاءق ۰۲ =۹,. 
الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ۱,۵ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


أصل ل4 ٥‏ : 
الامتثال يعتبر فيه القصد 


۱۳ 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


الامتثال يعتبر فيه القصد. (أصل ل٤‏ ه). 


الاقوال: 
القول الاول: الطهارة يعتبر فيها النية. 
القول الثاني : الطهارة لا يعتبر فيها النية. 


القول الثالت: الطهارة بالتراب یعتبر فیها النية» اما الطهارة بالماء فلا یعتبر. 


الابحاه (الایجابسلبيق الشرطیة) 
لاص ر 

(= e۳+( =١ | 

625 ۲-( =۲ ! 

مر وت 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي- اعلی قیم (اتحاه المعرفة ۱ -ابحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


التصديق = (الاضاءق) 5٠١317‏ 
تص ١ع‏ 4 5 
تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۱۳۹ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ بح ۱ ۱ ۱ مقا< ۲ 


۱۳۷ 


فالقول الاول (الطهارة یعتبر فیها النية. ) هو الحق. 


أصل ل ه ۵ : 
الطهارة یعتبر فيها النية. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


اشارة: هذا البحث باعتبار ان النية هی القصد. وسنبحث اعتبار النية باكما قصد القربة 


خاصة. 


مسألة ملحقة: الطهارة من الحدث يتعبر فيها نية القربة. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 


أصل 0 


العبادة تقرب. 


المضمون المبحوث 


۱۳۸ 


أصل ل: العبادة یعتبر فيها نية القربة. 
ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 

)١- »۳+( الاصل:‎ | 

)١- ۰۳+( الضمون:‎ ! 

البعد الاتجاهي- اعلی قیم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصديق = (الاضاءة) ۰۲ =۹,. 
الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصدیق = ۱,۵ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل للاه: 
العبادة يعتبر فيها نية القربة. 


۱۳۹ 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


العبادة يعتبر فيها نية القربة. 


الاقوال: 
القول الاول: الطهارة من الحدث يعتبر فيها نية القربة. 
القول الثاني: الطهارة من الحدث لا يعتبر فيها نية القربة. 


القول الثالث: الطهارة من الحدث بالتراب يعتبر فيها نية القربة ١١‏ بالماء فلا. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
[ الاصل- (+۰۳ )١-‏ 

(= TF) -١ | 

)۲ ۰۲-( =۲ ! 


6۱+ ۳+( -۳ ( 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي- اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


التصديق = (الاضاءة) ۰۲؛ 
تص١- ۰,٩‏ 


تص ۲<؟ و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۱:۱ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


الاتساق = الموافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ١‏ 


القبول= الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ ححج ۱-۲ ,۰ مقا<۲ 


۲ -١ق‎ 


۱: 


فالقول الاول (الطهارة من الحدث یعتبر فیها نية القربة.) هو احق. 


أصل :oAJ‏ 
الطهارة من الحدث یعتبر فيها نية القربة. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسألة ۱۹: التسمية على الطهارة 


القول الاول: اتمه علی الطهارة مستحبق غير واجبة. 
القول الثاني: واحبة. 
ادلة القول الاول: 


اولا: إن الاصل براءة الذمة» وشغلها يحتاج إلى شرع ولیس في الشرع ما يدل على 


۱۰:۳ 


ثانیا: روی ابو بصير» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من توضاً فذکر اسم الله 


تعالى» طهر جميع حسده. ومن لم یسم لم یطهر من حسده إلا ما أصابه الماء. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 
أصل ل: الاصل ف التكليف عدم الوحوب. (أصل ل 4۸) 
أصل ل: ما ليس منصوصا وحوبه من تكليف فهو غير واحب. (أصل ل )4٩‏ 
الضمون البحوث 


التسمهية علی العمل مستحبة.من دون نص بالوجوب. 


ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 

ال (+۰۳ +۱) 

إ المضمون: (+۰۳ )١+‏ 

البعد الابحاهي< اعلی قیم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد =“ 


١,5- 4053١ التصديق = (الاضاءة)‎ 


۱: 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 
الظهور = ه55 ,. + التصديق = ٠,٤١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


أصل ل5ه: 


التسمية على العمل مستحبة من دون نص بالوجوب. 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


التسمية على العمل مستحبة من دون نص بالوحوب.(أصل ل 559) 


الاقوال: 
القول الاول: التسمية على الطهارة مستحبة (لیست واجبة) 


القول الثاني: التسمية على الطهارة واجبة. 


اشارة: لیس من نص على الوجوب» بدلالة اخلاف. 


ال إتحاه (الايجابسلبية» الشرطیة) 
إ الاصل= (-۰۳ )١-‏ 
| 6۲-۰۳-2۱ 


ZTE 1 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي- اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


١55 


التصدیق = (الاضاءق) ۲ >٠‏ 
تص = 15 ۳ 
تص ۲ ٤=‏ و 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲=‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظ 2۱ 64 ,۱ 

ظ۲< ۰,٩5‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
E‏ 

۸ 


الاتساق = الوافقة + 6 ۲ 


NEN 


ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- احجية * القاصدية 


حج ان 2 مقا<۲ 


۲ -١ق‎ 


فالقول الاول (التسمية على الطهارة مستحبة) هو احق. 


۱:۸ 


اضل ل 
لتسمية علی الطهارة مستحبة. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسألة ۲۰: غسل اليدين قبل إدخالهما الاناء 
الاقوال: 


ومن الغائط مرتین» ومن اجنابة ثلانا. 


الثاني: یستحب غسلهما ثلاثا. 

لقانت بن :ذلك ::: 

الرابع: يجب ذلك من نوم الليل دون نوم النهار. 
الادلة: 

اولا: براءة الذمة. 

ثانيا: إجماع الفرقة. 


ثالثا: إن الله تعالى لما أوحب الوضوء في الآية» ذكر الأعضاء الأربعة» ولم يذكر غسل 
اليدين قبل إدخالهما الانای ولو كان واجبا لذكره. 


١ 


رابعا: روى عبید الله الحلبي قال: سألته عن الوضوی کم یفرغ الرحل على يده الیمنی 
قبل أن يدخلها في الاناء؟ قال: واحدة من حدث البول» واثنتين من الغائط وثلاثا 


أحاث الاصل 


أصل ل 1۱: 
النص بلا قطع ولا مصدق لا يكون محكما. 


المضمون الملبحوث 
المضمون بلا قطع ولا مصدق لا يكون شرعا 


ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 

)١- ,38-١ الاصل:‎ | 

إ المضمون: (-۰۳ )١-‏ 

البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ٠‏ 
الإضاءة = 5- البعد =“ 


التصديق = (الاضاءة) ٩2 403١‏ وه 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ه5,١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


أصل ل 


المضمون بلا قطع ولا مصدق لا يكون شرعا. 


أبحاث الفرع 


الأصول المعلومة 


أصل ل: المضمون بلا قطع ولا مصدق لا يكون شرعا (أصل ل 57) 


الاقوال: 
يمكن رد الاقوال السابقة الى قولين واضافة قول ثالث مصدق لعدم القطع ولا 
المصدق للغسل بعد اية الوضوء الحاصرة للاجزاء. 


١١ 


القول الاول: غسل الیدین قبل الوضوء.لا يحب ولا یستحب 


اشارة: نعامل الااستحباب معاملة الابجابية الشره طة بعدم اللزوم. 


الابحاه (الایجابسلبيق الشرطیة) 
| الاصل>- ( ۲ )١-‏ 

)۲2 ۰۲-( 2۱ | 

) ۱2 (2 | 

۱ 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


۱۰۲ 


التصدیق = (الاضاءق) ۶۰۲ 
تص ۱< 3 
تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ -۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظاح 6 ,۱ 

ظ۲< ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
۳ 

ANE 


۱۰۳ 


الاتساق = الوافقة + 6 ۰,۲ 
ات ١,44 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول= الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ حج7- ١,١‏ مقا<۲ 


ق ۱« ۲ 


فالقول الاول (غسل الیدین قبل الوضوء لا يجب ولا یستحب) هو الحق. 


١ 


ال ۳ 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة. والنصوص المخالفة له متشابعة. 


مسألة ۲۱: المضمضة والاستنشاق 

الاقوال 

الاول: الضمضة والاستنشاق مسنونان ‏ الطهارة الصغری والکبری معا. 
الثاني: هما واحبان في الغسل من الحنابة» ومسنونان في الوضوء. 

الثالث: هما واجبان في الطهارتین. 


الرابع: الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة لا تحب : 


١ هه‎ 


الادلة على القول الاول: 

اولا: براءة الذمة» ولیجابهما يحتاج إلى دلیل. 

ثانيا: إجماع الفرقة. 

ثالثا: لما ذكر الله تعالى الأعضاء الواحب غسلها في الآية ۸ يذكرهما. 


رابعا: روى عبد الله بن سنان» عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المضمضة 


والاستنشاق ما سن رسول صلى الله عليه وآله. 


أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 

المضمون بلا قطع ولا مصدق لا يكون شرعا. (أصل ل17). 

الاقوال: 
عکن رد الاقوال التقدمة الى قولين والمصدق قول احر يضاف اليها. 

القول الاول: المضمضة والاستنشاق لا واحبان ولا مستجبان في الطهارة. 
القول الثاني: المضمضمة والاستنشاق واجبان. 


القول الثالث: المضمضمة والااستنشاق پیت واجبين مستجبتان. 


۱5۹ 


اشارة: وفق التقییم الابحاهي فسنعامل الاستحباب معاملة الامر الشروط بعدم 


اللزوم. 


ال|تحاه (الايجابسلبية» الشرطیة) 


! الاصل= )==( 
ست 61 
| ۲= (دلى )١-‏ 


عردم ودام 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 


أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


> -١ض‎ 


ض 6-7 


التصديق = (الاضاءق) ۰۱۲ 


تص ۱< ۰,۹ 
تص ۲ < ١,‏ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


ظ2۱ 5 وا 

ظ۲< ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
ان 

AE 


الاتساق = الوافقة + ٠,۲٤١‏ 


ات ۰۱ ۶ ۱,۶ 


۱۰۸ 


ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ ححج ۱-۲ ,۰ مقا<۲ 


فالقول الاول (المضمضة والاستنشاق لا واحبان ولا مستجبان في الطهارة.) هو 
الحق. 


مر 


المضمضة والاستنشاق لا واحبان ولا مستجبان في الطهارة. 


۱5۹ 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسألة ۲۲: ایصال الاء إلى ما یستره شعر اللحية 
الاقوال: 


الاول: إيصال الماء إلى ما یستره شعر اللحية» وتخلیلها غير واحب. فيجزي في 
الوضوء إمرار الماء على الشعر. 


الثاي: يستحب تخليل الشعر. 


القالت: التحليل واجب. 


ادلة القول الا ول" 
/ولا: إن الاصل براءة الذمة» وإيجاب التخلیل يحتاج إلى دلیل. 
ثانيا: عليه إجماع الفرقة. 


الثا: روى زرارة بن أعين» أنه قال لأبي جعفر عليه السلام» هل جب غسل ما 
أحاط به الشعر؟ فقال: كل ما أحاط به الشعر فليس على العباد أن يطلبوه ولا 
يبحثوا عنه ولكن يجري عليه الماء. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 


أصل له ": 
موضوعات الاحكام الاصل في تحديدها العرف واللغة. 


أصل ل٦٦‏ : 


فهو لیس منه. 


المضمون المبحوث 


الإبحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


1١ 


)١- ,98-١ الاصل:‎ | 

إ المضمون: (-۰۲ )١-‏ 

البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ٠‏ 
الإضاءة = 5- البعد =“ 

التصديق = (الاضاءة) ۰۲ =۹,. 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 

الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصدیق = ۱,۵ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۷٦‏ : 


أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 

ما ليس من ظاهر الوحه بحسب العرف واللغة ولا منصوصا جزئيته منه فلا يحب 
غسله. 

الاقوال: 

القول الاول: ما یستره شعر اللحية لا يجب ایصال الماء اليه بالتخلیل ولا یستحب. 


۱۹ 


القول الثاني: ما یستره شعر اللحية يحب ایصال الماء اليه بالتخليل. 


القول الثالث: ما يستره شعر اللحية لا يجب ایصال الماء اليه بالتخليل لکن 


یستحب 


شارة: الاستحباب یعامل معاملة الشرط اي امر بشرط عدم اللزوم. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیة) 
[ الاصل- (-۰۲ -۱) 

)۱- ۳-۶۱ | 

(¬ ۳+ =۲ 1 

(\+ c=) = | 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي- اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 
ض ٩ -١‏ 


ض 6-7 


11۳ 


التصدیق = (الاضاءق) ۲ >٠‏ 
تص = 15 ۳ 
تص ۲ ٤=‏ و 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲=‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظ 2۱ 64 ,۱ 

ظ۲< ۰,٩5‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
E‏ 

AEN 


الاتساق = الوافقة + 6 ۰,۲ 


1٤ 


ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- احجية * القاصدية 


حج ان 2 مقا<۲ 


۲ -١ق‎ 


۲۱۹-۱ فهو حق 


20 اوه 
فالقول الاول (ما يستره شعر اللحية لا يجب ايصال الماء اليه بالتخليل ولا يستحب. 
) هو الحق. 


ANd أصل‎ 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل حكمة» والنصوص المخالفة له متشابعة. 


مسألة ۲۳: حد الوجه الذي يجب غسله 


الاقوال: 


الاول: حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوی من قصاص شعر الرأس إلى ادر 


شعر الذقن طولا» وما دارت عليه الا ام والوسطی عرضا. 


الثاني: إن حده من منابت الشعر من رأسه إلى مجمع اللحية والذقن طولا» ومن 
الأذن إلى الأذن عرضا. 


الثالث: البياض الذي بين العذار والأذن لا يلزمه غسله. 
الرابع: ما أقبل من الأذنين من الوحه. يغسل مع الوحه. 
ادلة القول الاول: 

اولا: إجماع الفرقة» فاعم لا يختلفون في ذلك. 


ثانيا: لا حلاف في إن ما اعتبرناه من الوجه. وما زاد عليه يحتاج إلى دليل 


1575 


ثالثا: روی زرارة قال: قلت لأحدها عليه السلام؛ أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي 
له أن يوضأء والذي قال الله تعالى وأمر بغسله الذي لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه 
ولا ينقص منه إن زاد عليه لم یقح وان نقص منه أثم. قال: ما دارت عليه السبابة 
والوسطى والابجام» من قصاص شعر الرأس إلى الذقن» وما جرت عليه الاصبعان من 
الوحه مستديراء فهو من الوحه وما سوى ذلك فليس من الوحه. قلت: الصدغ 
ليس من الوجه؟ قال: لا. 


أحاث الاصل 


الأصول المعلومة 


أصل ل5”: موضوعات الاحكام الاصل في بحدیدها العرف واللغة. 


أصل ل55: 


أصل ل۰ ۷: 
الاصل في التكليف هو المتيقن. 


المضمون البحوت 
لوطي ادق وی هو رتم رس زره هه 


۱۹۷ 


ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطیق) 

إ الاصل: (+۳» )١-‏ 

)١- ۰۳+( الضمون:‎ ! 

البعد الابحاهي< اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصديق = (الاضاءق ۰۲ =۹,. 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 

الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ۱,۵ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


أصل ل١7:‏ 
ا و 


آبعاث الفرع 


1۸ 


الأصول العلومة 

ما يحب غسله في الوضوء هو المتيقن من الوحه عرفا. (أصل ل55) 

الاقوال: 

القول الاول: ما يجب غسله في الوضوء لا یشمل الاذنين ولا العذار ولا اللحية. 
القول الثاني : ما يحب غسله في الوضوء یشمل الاذنین. 


اللحية. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
[ الاصل- (-۰۲ )١-‏ 

)- ۰۳-( 2۱ | 

(= ۳+( =1 | 

CET ST 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 

البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 

ب ۱< ۰ 


۱۹۹ 


الاضاءة = 5- البعد 


التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص ١ع‏ 5 ۱ 
تص ۲ < و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲-‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظ2۱ ٠,٤١‏ 
ظ ۲= ۹۵ ,ره 
العلم = الثبوت * الظهور 


الاتساق = الوافقة + 8 ”,. 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- احجية * القاصدية 


چچ ١-1‏ چچ ا ۱ و؛ مقا<۲ 


۷۱ 


ج اوه 


فالقول الاول (ما يجب غسله قِ الوضوء لا يشمل الاذنین ولا العذار ولا اللحية. ( 
هو الحق. 


أصل ل ۷۲: 
ما يجب غسله ق الوضوء لا يشمل الاذنين ولا العذار ولا اللحية. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسألة ٤‏ ۲: ما استرسل من شعر اللحية 

الاقوال: 

الاول: ما استرسل من شعر اللحية طولا وعرضاء لا يجب إفاضة الاء علیه. 
الثاني: إنه یجب. ولا حلاف أنه لا يحب غسل هذا الشعر. 

ادلة القول الوال: 

اولا: الاصل براءة الذمة» وشغلها يحتاج إلى دلیل. 

ثانيا: عليه إجماع الفرقة احقة. 


ثالثا: إن الله تعالى أوحب غسل الوحه وما استرسل من الشعر لا يسمى وجها. 


۱۷ 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 
ما جب غسله ق الوضوء هو المتيقن لا يشمل الاذنين ولا العذار ولا اللحية. 


(اصل ۷۲) 


الاقوال: 

القول الاول: لا يجب إفاضة الماء على ما استرسل من شعر اللحية. 
القول الثاني: يجب إفاضة الاء على ما استرسل من شعر اللحية. 
الابحاه (الایجابسلبيق الشرطیة) 

[ الاصل- (-۰۲ -۱) 

حدس عد 

د يم 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 

البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 

ب ۱< ۰ 


۱۷۳ 


الاضاءة = 5- البعد 


التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص ١ع‏ 5 ۱ 
تص ۲ < و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲-‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظ2۱ ٠,٤١‏ 
ظ ۲= ۹۵ ,ره 
العلم = الثبوت * الظهور 


V€ 


الاتساق = الوافقة + 8 ”,. 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- احجية * القاصدية 


چچ ١-1‏ چچ ا ۱ و؛ مقا<۲ 


۱۷۵ 


فالقول الاول (لا يجب إفاضة الماء على ما استرسل من شعر اللحية. ) هو احق. 


:V J أصل‎ 


لا يحب إفاضة الماء على ما استرسل من شعر اللحية. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابمة. 


مسألة ۲۵: إيصال الماء إلى أصل ل شئ من شعر الوجه. 
الاقوال 


الاول: لا يجب إيصال الماء إلى أصل ل شیم من شعر الوحه مثل شعر الحاجبين 
والأهداب والعذار والشارب والعنفقة. 


الثاني: انه واحب . 

ادلة القول الاول: 

اولا: أصل ل براءة الذمة 
ثانيا: عليه إجماع الفرقة. 


۱۷۳۹ 


ثالثا: حبر زرارة» وقد قدمناه. کل ما حاط به الشعر فليس على العباد أن یطلبوه, 
ولا يبحثوا عنه ولکن يجري عليه الاء.) 


أبحاث الفرع 

الأصول العلومة 

ما لیس من ظاهر الوحه بحسب العرف واللغة ولا منصوصا جزئيته منه فلا يحب 
غسله. 

الاقوال: 

القول الاول: ما یستره شعر الوحه لا يجب ایصال الاء الیه. 
القول الثاني: ما یستره شعر الوجه يجب ایصال الاء الیه. 
ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 

[ الاصل- (-۰۲ -۱) 

TTY 

) ۳+) =۲ | 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


۱۷۷ 


الاضاءة = 5- البعد 


التصدیق = (الاضاءة) ۰۲؛ 
تص ۱= ۰,٩‏ 


تص ۶-۲ و 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


٠,٤١ ظ2۱‎ 

ظ۲< ۰,٩5‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
a‏ 


۱۷۸ 


۰,۸۱ = 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات -١‏ ۶۶ ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق" العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ ححج ۱-۲ ,۰ مقا<۲ 


۱۷۹ 


فالقول الاول (ما يستره شعر الوحه لا يحب ایصال الاء اليه.) هو الحق. 


أصل ل؛ ۷: 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسألة ملحقة : ايصال الماء الى ما يستره الشعر في الجسم في اعضاء الغسل في الطهارة 


و ضوء او عسلا. 


آحاث الفرع 

الأصول العلومة 

امصدقات 

أصل ل۷۰: الاصل ‏ التکلیف هو التیقن. 

أصل ل1۹: ما يحب غسله ومسحه في الوضوء يحدد بحسب العرف واللغة. 


أصل له :٦‏ موضوعات الاحکام الاصل قي بحدیدها العرف واللغة. 


أصل ل ۰ ۷: 
الاصل التخفيف فيؤحذ بالاخف. 


الشواهد 
أصل ل٤‏ ۷: ما یستره شعر الوحه لا يحب ایصال الماء الیه. 
أصل ل۷۱: ما يجب غسله قي الوضوء هو المتيقن من الوحه عرفا. 


أصل ل1۸: ما يستره شعر اللحية لا يجب ایصال الاء اليه بالتخليل ولا یستحب. 


أصل ل۷ مالیس من ظاهر الوجه بحسب العرف واللغة ولا منصوصا جزئیته 


منه فلا یجب غسله. 

المضمون المبحوث 

ما ليس من ظاهر الجسد لا يحب غسله ولا مسحه في الطهارة. 
ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 

)١- ۰۳-( !الاصل:‎ 

)١- ۰۳-( المضمون:‎ | 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


٩ -١ ض‎ 


۸۱ 


ض 4-۲ 
التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص١- ١,5‏ 

تص7-: ,ه 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


١,٤١ ظ2۱‎ 

ظ۲< ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
حكن 

۸ 


۱۸۲ 


الاتساق = الوافقة + 6 ۲ 
ات 2۱ ۱,۶ 


ات ۲= ۶ ۰,۷ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ۳ ۳ و مقا<۲ 


فالقول الاول رما ما یغطیه الشعر من اعضاء الطهارة (وضوء او غسلا) لا. يجب 
ایصال الاء ال هو احق. 


۱۸۳ 


أصل ل۷۷: 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسألة ‏ ۲: غسل الرفقین. 

الاقوال: 

الاول: غسل الرفقین واحب مع الیدین 
الثاني: لا يحب ذلك. 

ادلة القول الاول: 


اولا: قوله تعالى: " وأيديكم إلى المرافق " فان " إلى " قد تكون بمعنى " مع " وتكون 
بمعنى الغاية. وقد ثبت عن الأئمة عليهم السلام إن الراد بجا في الآية " مع " فعلمنا 
بذلك وحوب غسلهما. 


ثانيا: الاحتياط يقتضي ذلك. لأن من غسل المرفقين مع اليدين» لا حلاف أن 
وضوءه صحيح . وإذا ١‏ یغسلهما ليس على صحته دليل. 


A4 


ثالثا: روى جابر» إن النبى صلى الله عليه وآله توضاً فغسل یدیه» وذلك من مرفقيه. 
رابعا: عليه إجماع الفرقة. 

خامسا: روى بكير وزرارة ابني أعين أتمما سألا أبا حعفر عليه السلام عن وضوء 
رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فوصف غماء إلى أن انتهى إلى غسل اليدين» فقالا: 


ثم غمس كفه اليسرى في الاناء» فاغترف بها من الماء» فغسل به اليمنى من المرفق إلى 
أطراف الأصابع لا يرد الشعر» وكذلك فعل بالیسری. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 
أصل ل۹ :٤‏ ما ليس قطعا ولا مصدقا وجوبه فهو ليس واجبا. 
أصل ل :٦١‏ النص بلا قطع ولا مصدق لا يكون محكما 
أصل ل ؟5: المضمون بلا قطع ولا مصدق لا يكون شرعا. 


أصل ل77: ما ليس من الموضوع بحسب العرف واللغة ولا منصوصا بقطع او علم 


أصل ل ۷۸: 
النص الصدق وکالقطع يدل على دخول الرفقین في الغسل. فیکون حکما 
وشاكها. 


المضمون المبحوث 

المرفقان داحلان في موضوع الغسل في الوضوء. 
الإتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

)١- ۰۳+( الاصل:‎ ! 

)١- ۰۳+( الضمون:‎ ! 

البعد الابحاهي< اعلی قیم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصديق = (الاضاءق 4۰۱۲ -۹ وه 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ = ۱,۲ 

الثبوت ‏ ه,. + التصدیق = ١,5‏ 

الظهور = 6 ,. + التصدیق = ۱,6 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


۱۸۹ 


أصل ۷۹ 


المرفقان داحلان في موضوع الغسل في الوضوء. 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


أصل ل۷۸: المرفقان داحلان في موضوع الغسل في الوضوء. 


الاقوال: 

القول الاول: المرفقان يجب غسلهما في الوضوء. 
القول الثاني: المرفقان لا يحب غسلهما قي الوضوء. 
الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
اا 

اع ا 

(= T+) = | 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


AY 


الا :اون 
ض ۱- ٦‏ 

ض 4-۲ 

التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص ۱= ۰,٩‏ 

تص ۲ ,ه 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲=‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


A۸ 


الاتساق = الوافقة + 8 ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 
الصدق = الاتساق" العلم۲ 


١,45 -١ ص‎ 


القبول- الحجية * المقاصدية 


حج ١-١‏ حج ۲ ۳ و۳ مقا<۲ 


الحق - الصدق * القبول 


۱۸۹ 


فالقول الاول (المرفقان يجب غسلهما في الوضوء.) هو الحق. 


أصل ل ۸۰ : 
لفقا فت ا ال کی 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل حكمة» والنصوص المخالفة له متشابعة. 


مسألة ۲۷: مسح الرأس 
الاقوال: 


الاول: مسح الرأس دفعة واحدق وتكراره بدعة. 
اا المكران ول 

الثالث : المسنون ثلاث مرات. 

الرابع: يجب دفعتين. 

ادلة القول الاول: 


اولا: إجماع الفرقة. 


ثانيا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤسكم و أرحلكم " فأوحب السح بالظاهر. وقد ثبت 
أن الأمر لا يقتضي التكرار» فمن أوحب التکرار احتاج إلى دلیل» وکذلك من قال إنه 


مسنون احتاج إلى دلیل. 


ثالثا: روی ابو بصير» عن أبي عبد الله عليه السلام ق مسج القدمين» وج الرأس 


قال: مسح الرأس واحدة. 


أبحاث الاصل 

الأصول المعلومة 

أصل ل88؛ : الاصل ق التكليف عدم التكليف. 

أصل ل۹٤:‏ ما ليس قطعا ولا مصدقا وحوبه فهو ليس واجبا. 
أصل ل :٦١‏ النص بلا قطع ولا مصدق لا يكون محكما 
أصل ل ؟5: المضمون بلا قطع ولا مصدق لا يكون شرعا. 
أصل ل۷۰: الاصل في التكليف هو المتيقن. 


أصل ل ۷۰: الاصل التخفيف فيؤحذ بالاخف. 


المضمون المبحوث 


۹۱ 


يحزي في افعال الوضوء المرة» ولا حرمة في الزيادة ولا كراهة. 
الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 

زا( ۱۳:۵۲ ) 

)١- ۰۳-( الضمون:‎ | 

البعد الابحاهي- اعلی قیم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصديق = (الاضاءق ۰۲ =۹,. 
الموافقة- الاضاءة ٠١١۲‏ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصديق = ١,٤‏ 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ٠,٤١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل١1م:‏ 
يحزي في افعال الوضوء المرة» ولا حرمة ولا كراهة في الزيادة. 


أبحاث الفرع 


۱۹ 


الأصول العلومة 


أصل ل۸۱: يجزي في افعال الوضوء المرة» ولا حرمة ولا كراهة في الزيادة. 


الاقوال : 

القول الاول: مسح الرأس يجزي مرة ویجوز الاکثر بلا كراهة. 
القول الثاني: مسح الرأس مرة ولا يجوز الاکثر. 

القول الثالث: مسح الرأس يجب مرتين. 


القول الرابع: مسح الرأس يستحب ثلاثا. 


القول الخامس: مسح الرأس مرة ويكره مرتين. 


اما القول الرابع الخامس فيعامل معاملة النفي المشروط. 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
الاصل نفي للزوم مطلق وكذلك القول الاول. 


إ الاصل= (-۰۳ -) 


۹۳ 


)١- »۳-( =١ | 
(= TD) = 1 
+ رت‎ -۲ | 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


4٠١7١ التصديق = (الاضاءة)‎ 
۰,٩ -١صت‎ 


تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۹٤ 


۰,٩ -۲ ث‎ 


الظهور - ۵ وه + التصدیق 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات 2۲ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ ححج ۱-۲ ,۰ مقا<۲ 


فالقول الاول (مسح الرأس يجزي مرة ويجوز الاکثر بلا كراهة. ) هو الحق. 


أصل ل۸۲: 
مسح الرأس يجزي مرة ويجوز الاكثر بلا كراهة. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


مسألة ۲۸: استقناف ماء حديد لمسح الرأس والرحلين. 
الاقوال: 
الاول: لا يجوز أن يستأنف لمسح الرأس والرجلین ماءا جديدا. 


۱۹۹ 


الثالث: يجوز المسح ببقية الماء» وإن كان الأفضل استعناف الاء. 


ادلة القول الاول: 


اولا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤسكم وأرحلكم "» ولم يذكر استقناف الماء» وهذا قد 


ثانيا: إجماع الفرقة. 
ثالثا: وروی بكير وزرارة» عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام أتمما 


حين وصفا وضوء رسول الله صلی الله عليه وآله» ذكرا في آخره أنه لم يستأنف لمسح 
الرأس والرحلين ماءا حديداء وذلك نص . 

رابعا: روى أبو عبيدة الحذاء قال: وضأت أبا حعفر عليه السلام بجمع وقد بال 
فناولته ماءا فاستنجی ثم صببت عليه كفاء فغسل به وحهه وكفا فغسل به ذراعه 


الأمن, وكفا فغسل به ذراعه الأيسرء ثم مسح بفضلة الندى رأسه ورحليه. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 
أصل ل8؛: الاصل ق التكليف عدم التكليف. 


أصل ل۹٤:‏ ما ليس قطعا ولا مصدقا وجوبه فهو ليس واجبا. 


۱۹۷ 


أصل ل :٦١‏ النص بلا قطع ولا مصدق لا یکون حکما. 
أصل ل ؟5: الضمون بلا قطع ولا مصدق لا یکون شرعا. 
أصل ل۷۰: الاصل في التکلیف هو التیقن. 


أصل ل ۷۰: الاصل التحفیف فيؤحذ بالاعف. 


المضمون المبحوث 

افعال الوضوء مطقلة من جهة كمية الماء واستتنافه. 
الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

)١- ,38-١ !الاصل:‎ 

إ المضمون: (-۰۳ )١-‏ 

البعد الابحاهي- اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = . 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصديق = (الاضاءة) ۰۱۲ =۹,. 
الموافقة- الاضاءة ٠١١۲‏ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ه5,١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


۱۹۸ 


:ATÛ أصل‎ 


افعال الوضوء مطلقة من جهة كمية الماء واستثنافه. 


أبحاث الفرع 


الأصول المعلومة 


أصل ل7/: افعال الوضوء مطلقة من جهة كمية الماء واستغنافه. 


الاقوال: 


القول الاول: يجوز المسح بالبلة في الوضوء ويجوز اسئناف ماء جديد له. 


القو 
القو 
القو 


ل الثاین: لا يجوز استناف ماء جديد للمسح. 


ل الرابع: یستحب استیناف ماء جحدید للمسح. 


والقول الثاني الثالث هو اثبات للزوم. والرابع يعامل عاملة النفي المشروط. 


۱۹۹ 


الابحاه (الایجابسلبيق الشرطیة) 
[ الاصل- (-۰۲ -۱) 

= ۰۳-( 2۱ | 

)١- + - | 
(ETS) ST 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = - البعد 
ض ٦ -١‏ 
ض 6-١‏ 
التصديق = (الاضاءق) 5٠١317‏ 


ت ص ١ع N‏ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲=‎ 


الظهور = ۵۵ ,. + التصدیق 


١,٤١ ظ2۱‎ 

ظ ۲= ۰,٩5‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
e‏ 

= كر 


الاتساق = الموافقة + 8 ”,. 
ات -١‏ ۶۶ ,۱ 
ات ۲< ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- احجية * القاصدية 


حج ١-١‏ حج ۰,۱۲ مقا<۲ 


فالقول الاول (يجوز المسح بالبلة قي الوضوء ويجوز اسئناف ماء حدید له. ) هو 
احق. 


أصل ل٤‏ ۸: 
يجوز السح بالبلة في الوضوء ویجوز اسئناف ماء جديد له. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسألة ۲۹: السح ببعض الرأس 
الاقوال 


الاول: المسح ببعض الرأس هو الواحب. والأفضل ما یکون مقداره ثلاث آصابع 


مضمومة» ويجزي مقدار إصبع واحد. 


الثاني: يجب مسح الرأس کله فان ترك بعضه ناسیا ل يؤثرء وان ترکه عامدا فان 
كان الثلث فما دونه لم يؤثرء وإن كان آکثر من الثلث بطل وضوءه. 


الثالث: ما يقع عليه اسم المسح يجزي. 

الرابع: يجب أن بمسح قدر ثلث الرأس بثلاث أصابع. 
الرابع: عسح ربع الرأس بثلاث أصابع. 

الخامس: زفر يمسح ربع الرأس بإصبع واحد. 

ادلة القول الاول: 

اولا: إجماع الفرقة» وأيضا. 


ثانيا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤسكم " » قد ثبت إن الباء تقتضي التبعیض, لأنه 


لا بد من أن يكون لدخوضا في الكلام المفيد المستقل بنفسه فائدة» وليست فائدتما 
إلا التبعيض. 


ثالثا: روی زرارة وبکیر ابنا أعين عن أبي جعفر عليه السلام إنه قال في السح: 
تمسح على النعلين ولا تدحل يدك تحت الشراك» وإذا مسحت بشئ من رأسك» أو 
بشی من قدميك» ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك. 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 
أصل ل ؟57: المضمون بلا قطع ولا مصدق لا يكون شرعا. 
أصل ل۷۰: الاصل في التكليف هو المتيقن. 
اي نفي لوحوب الاکثر فيكون بمعنى النفي المطلق (-۰۳ )١-‏ 


الاقوال: 

يمكن رد الاقال المتقدمة الى ثلاثة؛ النفي الطلق والاثبات المطلق النفي المشروط. 
القول الاول: الواحب في في مسح الرأس المسمى. 

القول الثاني: يجب مسح كل الرأس» او ربعه او ثلثه بثلاث اصابع او باصبع. 


القول الثالث: يجزي مسح بعض الرأس والافضل ان يكون مقدار ثلاث اصابع 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیة) 
E |‏ محقم 

)۱- ۳-۱ | 

)۱ + =۲ | 

OE ST 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


التصديق = (الاضاءة) ۰۲؛ 


ت ص ١ع‏ ۹و 


تص ۲<؟ و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ 2۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


١,٤١ ظ2۱‎ 

ظ۲< ۰,٩5‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
a‏ 

۸ 


الاتساق = الوافقة + 6 ۲ 
ات -١‏ ,۱ 


ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول= الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ ححج ۱-۲ ,۰ مقا<۲ 


فالقول الاول (الاحب في مسح الرأس السمی.) هو الحق. 


أصل ل همل: 
الواحب قي مسح الرأس المسمى. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


الاقوال 


الاول: مسح جميع الرأس غير مستحب. 

الثاني: مسح جميعه مستحب. 

ادلة القول الاول 

اولا: إن استحبابه يحتاج إلى دليل شرعي» وليس في الشرع ما يدل عليه. 


ثانيا:أجمعت الفرقة على إن ذلك بدعة فوجب نفيه. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 
أصل ل۷۰: الاصل في التكليف هو المتيقن. 
أصل ل1۵: موضوعات الاحكام الاصل ق تحديدها العرف واللغة. 
المضمون المبحوث 
ما يشرع مسحه من الرأس هو بعضه لا كله. 


الدليل الاية: رواشس‌خوا روسكم ) اي بعضها. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 
[ الاصل: (-۰۳ +۱) 

)١+ ۰۳-( الضمون:‎ | 

البعد الابحاهي< اعلی قیم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصديق = (الاضاءة) ۰۱۲ -۹ وه 
الموافقة- الاضاءة ٠١١۲‏ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ه5,١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


اصل ل 


ما يحب مسحه من الرأس هو بعضه لا کله. 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


أصل ل٦‏ ۸: ما يشرع مسحه من الرأس هو بعضه لا كله. 


الاقوال: 


القول الاول: مسح جميع الرأس في الوضوء لا يجوز. 


إ الاصل= (-۰۳ )١-‏ 
| = 0-۳ 


1 اف تیصو ۵ 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


٠ بااع‎ 


11۰ 


الاضاءة = 5- البعد 


التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص ١ع‏ 5 ۱ 
تص ۲ < و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲-‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


TY 


الاتساق = الوافقة + 8 ”,. 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- احجية * القاصدية 


چچ ١-1‏ چچ ا ۱ و؛ مقا<۲ 


1۲ 


فالقول الاول (مسح جيع الرأس في الوضوء لا يجوز. ) هو الحق. 


أصل ل۸۷: 
مسح جميع الرأس في الوضوء لا يجوز. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


مسألة ۳۱: استقبال شعر الرأس واليدين 

الاقوال 

الاول: استقبال شعر الرأس واليدين في المسح والغسل لا جوز. 
الثانی: إن ذلك جائز. 

ادلة القول الاول: 


اولا: إجماع الفرقة. 


1۳ 


ثانيا: لا حلاف إن فرض الوضوء يسقط به» وما قالوه ليس على سقوط الفرض به 


دليل. 


ثالثا: روي عن النبي صلى الله عليه وآله إنه حين علم الأعرابي الوضوء قال له: " 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ". فلا يخلو أن يكون استقبل الشعرء أو لم 
يستقبله. فان كان استقبل فيجب فيمن لا يستقبل أن لا يجزيه. وقد أجمعنا على 
خلافه. وإن كان ما استقبل الشعر» فقد ثبت أن من خالفه لا يجزيه» ولا يقبل الله 
تعالى صلاته. 


الأصول المعلومة 

أصل ل8 : الاصل في التكليف عدم التكليف.. 

أصل ل۹٤:‏ ما ليس قطعا ولا مصدقا وجوبه فهو ليس واجبا. 
أصل ل :٦١‏ النص بلا قطع ولا مصدق لا يكون محكما. 
أصل ل ؟5: المضمون بلا قطع ولا مصدق لا يكون شرعا. 
أصل ل۷۰: الاصل في التكليف هو المتيقن. 


أصل ل ۷۰: الاصل التخفيف فيؤحذ بالاخف. 


المضمون المبحوث 


1٤ 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 

)١- ۰۳-( الاصل:‎ | 

إ الضمون: (-۰۳ )١-‏ 

البعد الابحاهي< اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصديق = (الاضاءة) ۰۱۲ -۹ وه 

الموافقة- الاضاءة ٠١١۲‏ = ۱,۲ 

الثبوت = ٠,٦‏ + التصديق = ۱,۵ 

الظهور = 15 ,. + التصديق = هه,١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲,۳ فهذا المضمن محقق للعلم. 


أصل ل۸۷: 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


أصل ل۸۷: افعال الوضوء مطلقة من جهة كيفية الغسل والسح. 


1° 


فالاثبات للجواز. 
الاقوال: 
القول الاول: استقبال شعر الرأس والیدین في الغسل وللسح جائز. 


القول الثاني: لا يجوز استقبال شعر الرآس والیدین في الغسل والسح غير حائز. 


الابحاه (الایجابسابيق الشرطیق) 
| الاصل< (+۰۳ )١-‏ 
| 2۱ لجس -۲) 


6۸-۰۳-2۲ | 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


۳۹ 


التصدیق = (الاضاءق) ۶۰۲ 
تص ۱< 3 
تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ -۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظاح 6 ,۱ 

ظ۲< ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
۳ 

ANE 


1۷ 


الاتساق = الوافقة + 6 ۰,۲ 
ات ١,44 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ حج7- و مقا<۲ 


فالقول الاول (استقبال شعر الرأس واليدين في الغسل والمسح جائز.) هو الحق. 


1۸ 


أصل (۸۸: 
استقبال شعر الرأس والیدین في الغسل والسح جائز. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسألة ۳۲: موضع مسح الرأس 
الاقوال 


الاول: موضع مسح الرأس» مقدمه. 
الثاني: إنه مخير» أي مکان شاء مسح مقدار الواجب. 
ادلة القول الاول: 


اولا: طريقة الاحتياط» فإن من مسح الموضع الذي قلناه فصلاته ماضية بلا حلاف. 


وان مسح موضعا آخر ففيه حلاف. 

ثانيا: عليه إجماع الفرقة. 

ثالثا: حبر الأعرابي أيضا يدل عليه على الترتيب الذي قلناه. 
أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 


أصل ل۸۷: افعال الوضوء مطلقة من جهة كيفية الغسل والسح. 


۳۹ 


الاقوال: 
القول الاول: موضع مسح الرأس الواحب خير اي موضع شاء منه. 
القول الثاني: موضع مسح الرأس الواحب هو مقدمه. 


فالاتحاه بين نفي اللزوم وعد‌مه. 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


إ الاصل= (-۰۳ )١-‏ 
| 6-۰۲-۰۱ 


(mT = 1 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


٩ -١ ض‎ 


۲۲۰ 


ض 4-۲ 
التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص١- ١,5‏ 

تص7-: ,ه 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


١,٤١ ظ2۱‎ 

ظ۲< ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
حكن 

۸ 


۳۳۱ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ۱< ۶۶ ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


فالقول الاول (موضع مسح الرأس الواحب مخير اي موضع شاء.) هو الحق. 


۳۳ 


:۸٩ أصل‎ 

موضع مسح الرأس الواحب مخير اي موضع شاء منه. 

اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 
مسألة ۳۳: من كان على رأسه جمة. 

الاقوال: 

الاول: من كان على رأسه جمة فأدحل يده تحتهاء ومسح على رأسه أجزءه. 
الثاني: لا يجزيه. 

ادلة القول الاول: 

اولا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤسكم " وهذا مسح رأسه. 


ثانيا: الأخبار المروية في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله إنه مسح رأسه. 
تدل على ذلك. 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


أصل ل1۵: موضوعات الاحكام الاصل في بحدیدها العرف واللغة. 


أصل ل ۰ ۹ : 


۳۳۳ 


من مسح على اصول منابت شعر الرأس فقد مسح على الرأس عرفا. 
أصل ل۱٩۹:‏ 


الاقوال: 
القول الاول: من كان على رأسه جمة وادحل يده ومسح تحتها اجزآه. 


القول الثاني: من كان على رأسه جمة وادحل يده ومسح تحتها لم يجزئه. 


ال إتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
| الاصل- (+۰۳ )١-‏ 
| |= (دلى )١-‏ 


| ۲= (-۰۳ -م 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


۳۲ 


البعد الاتجاهي - اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


التصديق = (الاضاءق) 5٠١317‏ 
تص ١ع‏ 4 5 
تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


علق 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ بح ۱ ۱ ۱ مقا< ۲ 


۳۳۹ 


فالقول الاول (من كان على رأسه جمة وادحل يده ومسح تحتها اجزأه. ) هو احق. 


أصل ل۲٩‏ : 
من كان على زأضه همه وادحل يده ومس تحتها اجزأه. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


الأصول المعلومة 


¥ 


أصل ل۹۱: من مسح على اصول منابت شعر الرأس ولیس الساقط فقد اجزآه. 
أصل ل۹۲: من مسح على الساقط من شعر الرأس دون النابت ۸ يجزئه. 
الضمون البحوت 


وابمة هنا خصوص الشعر الساقط ا مجموع فوق الرأس» ومن مسح على الحمة هذه 


فالاتحاه النفي في المضمون و الاصل ۹۲. 

الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

)١- ,38-١ الاصل:‎ | 

إ المضمون: (-۰۳ )١-‏ 

البعد الابحاهي- اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصديق = (الاضاءق ۰۱۲ =1,. 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 

الثبوت = ٠,٦‏ + التصديق = ۱,۵ 


الظهور = ۵ ,. + التصديق = هه,١‏ 


YA 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲,۳ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۹۳: 


مسألة ۳6: إذا غسل رأسه 


الاقوال 

الاول: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن السح. 

الثاي: إنه يجزيه. 

ادلة القول الاول: 

اولا: إجماع الفرقة. 

ثانيا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤسكم " ومن غسل فلم يمسح. لأن المسح غير الغسل. 


ثالثا: حبر الأعرابي يدل على ذلك أيضا على ما بيناه لأن النبي صلى الله عليه وآله 


۳۳۹ 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 
أصل ل0”: موضوعات الاحكام الاصل في بحدیدها العرف واللغة. 


ال 2۹ 
لا جزي في الامتنال اتيان غير المأمور به مهما كان قریبا منه. 


الغسل غير المسح والمسح غير الغسل عرفا. 
الاقوال: 

القول الاول: إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح. 
القول الثاني: إذا غسل رأسه اجزأه عن المسح. 
ال|بحاه (الايجابسابية» الشرطية) 
ا 

ETE 


) 1 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
أعلى قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


۲۳. 


الا :اون 
ض ۱- ٦‏ 

ض 4-۲ 

التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص ۱= ۰,٩‏ 

تص ۲ ,ه 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲=‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


۳١ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 
الصدق = الاتساق" العلم۲ 


١,45 -١ ص‎ 


القبول- الحجية * المقاصدية 


حج ۳( حج ۲ ۱۳ و۲ مقا<۲ 


الحق = الصدق * القبول 


۳۳۲ 


فالقول الاول (إذا غسل رأسه لا جزیه عن السح.) هو احق. 


أصل ل۹۵: 
إذا غسل رأسه لا يجزيه عن المسح. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


مسألة :٠١‏ إيصال الماء إلى داخل العين 
الاقوال: 


الاول: إيصال الماء إلى داخل العين في غسل الوجه ليس عستحب. 
الثاني: إنه مستحب. 

الادلة على القول الاول 

اولا: إن الاصل براءة الذمة» والوحوب والندب حتاحان إلى دليل. 
ثانيا: قوله تعالى: " فاغسلوا وحوهكم " ولم يقل وأعينكم. 


ثالثا: حبر الأعرابي يدل على ذلك أيضاء لأنه لم يرو أنه غسل داخل العين» ولو 
كان غسلهما لما جاز تركهما. 


رابعا: إجماع الفرقة. 


۳۳۳ 


آحاث الفرع 
الأصول العلومة 
أصل ل ؟5: الضمون بلا قطع ولا مصدق لا یکون شرعا. 
الاقوال : 
القول الاول: ایصال الماء إلى داحل العين في غسل الوجه ليس عستحب. 
القول الثاني: إيصال الاء إلى داعل العين في غسل الوحه مستحب. 
الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
الأصيل- ا 
ال 


) ۱2 (۲ 1 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


۳۳ 


التصدیق = (الاضاءق) ۶۰۲ 
تص ۱< 3 
تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ -۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظاح 6 ,۱ 

ظ۲< ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
۳ 

ANE 


o 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ؟ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم١ ١‏ 


القبول- الحجية * المقاصدية 


حج ١-١‏ حج7- و مقا<۲ 


۳۳۹ 


فالقول الاول (إيصال الاء إلى داحل العين في غسل الوحه لیس عستحب.) هو 
احق. 


أصل ل55: 
ٍیصال الاء إل داعل العین ی غسل الوحه لیس عستحب. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسألة ۳۲: السح على العمامة 
الاقوال 


الاول: السح على العمامة لا يجوز. 
الثاني: ذلك حائز . 


ادلة القول الاول: 


TY 


اولا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤسكم  "‏ فأوحب السح على الرأس. ومن مسح 
ثانیا: إجماع الفرقة يدل على ذلك. 


الثا: روی الحسين بن المختار» قال: قلت لاك عبد الله عليه السلام» عن رحل 


أصل ل٥٠‏ : موضوعات الاحکام الاصل في بحدیدها العرف واللغة. 


أصل ل۹۷ : 


يعتبر في الامتنال اتيان المأمور به. 


و المسح على العمامة غير المسح على الرأس عرفا. 


أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 

المسح على العمامة غير المسح على الرأس عرفا. 
الاقوال: 

القول الاول: المسح على العمامة لا جزي في الوضوء. 
القول الثاني: المسح على العمامة لا يجزي في الوضوء. 
الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

لاف ر 


۳۳۸ 


)١- »۳-( =١ | 
(= TD 1ح‎ 1 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي- اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = 5- البعد 
ض ۱- ٦‏ 

ض ۲-؟ 

التصدیق = (الاضاءق) ٠\۲‏ > 
تص 2۱ ۰,٩‏ 

تص 2۲ ,۰ 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 
۶ ۱,۲ 

م 2 


الثبوت - ه,. + التصدیق 


۳۳۹ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


Tt 


حج ١-١‏ حج۲=ا,. مقا<۲ 


فالقول الاول (المسح على العمامة لا يجزي في الوضوء.) هو الحق. 


أصل ل۹۸ : 
السح على العمامة لا يحزي في الوضوء. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


مسألة ۳۷: مسح الأذنين 

الاقوال: 

الاول: لا يحور مسح الأذنين» ولا غسلهما ق الوضوء. 
الثاني: يستحب أن يمسحا بماء حديد. 


۲۱ 


الثالث: إنمما من الرأس» عسحان معه. 

الرابع: نما من الوحه یغسلان معه. 

الخامس: ما آقبل منهما يغسلء وما آدبر هسح مع الرأس. 
ادلة القول الاول: 

اولا: إجماع الفرقة. 


ثانيا: قوله تعالی: " فاغسلوا وحوهکم وآیدیکم إلى المرافق» وامسحوا برؤسكم 
وأرحلكم إلى الکعبین 1 فأوحب غسل الوجه» ومسح الرأس» وم يذكر الأذنين. 


ثالثا: حبر الأعرابي يدل عليه. 


رابعا: روی زرارة قال: سألت آبا جعفر عليه السلام» إن آناسا یقولون: إن بطن 


الأذنين من الوحه وظهرهما من الرأس. فقال: ليس عليهما غسل ولا مسح. 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


أصل ل۷۲: ما يجب غسله في الوضوء هو المتيقن من الوحه عرفا فلا يشمل 
الاذنين ولا العذار ولا اللحية. 


۳: 


الاقوال: 


القول الاول: لا جب غسل الاذنین ولا مسحهما في الوضوء. 
القول الثاني: لا جوز مسح الاذنین ولا غسلهما. 


ومسح ظهرها. 


القول الرابع: يستحب مسح الاذنين. 


اشارة: مع الاصل المصدق للاطلاق فان اللزوم للترك او الفعل يكون كقول واحد. 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
إ الاصل- (-۰۲ )١-‏ 
=١ |‏ ق ۱-(-۰۳ ۲2) 
| ۲= ق۲ وق ۳=(+۳» -۲) 
[ ۳< ق٤‏ =(-۳» +۱) 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


YEY 


الا :اون 
ض ۱- ٦‏ 

ض 4-۲ 

التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص ۱= ۰,٩‏ 

تص ۲ ,ه 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲=‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


55 


الاتساق = الوافقة + 8 ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 
الصدق = الاتساق" العلم۲ 


١,45 -١ ص‎ 


القبول- الحجية * المقاصدية 


حج ۳( حج ۲ ۱۳ و۲ مقا<۲ 


الحق = الصدق * القبول 


to 


فالقول الاول «لا يحب غسل الاذنین ولا مسحهما قي الوضوء) هو الحق. 


أصل ل۹۹: 
لا يجحب غسل الاذنين ولا مسحهما ق الوضوء. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


مسألة ۳۸: الفرض في غسل الأعضاء. 
الاقوال: 


الاول: الفرض قي غسل الأعضاء مرة واحدق واثنتان سنة» والثالثة بدعة. وفي 
أصحابنا من قال: إن الثانية بدعة وليس بمعول عليه. ومنهم من قال: الثالثة تکلف» 
ولم يصرح بأنما بدعة. والصحيح الأول. 

الثافي: الفرض واحدء واثنتان أفضل» والسنة ثلاثة. 

الثالث: مرة أفضل من المرتين. 

الرابع: الثلاث مرات واجب. 


ادلة القول الاول: 


۲۰1 


اولا: قوله تعالى: " فاغسلوا وحوهکم وأيديكم "» ومن غسل دفعة واحدة وحهه 
ويديه» فقد أدى الفرض. فمن ادعی أكثر منه فرضا أو سنة فعلیه الدلیل. 
ثانيا: روی يونس بن عمار قال: سألت آبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء 


للصلاة؟ فقال: مرة مرة. 


أبحاث الاصل 

الأصول المعلومة 

أصل ل8؛ : الاصل ق التكليف عدم التكليف. 
أصل ل۹٤:‏ ما ليس قطعا ولا مصدقا وجوبه فهو ليس واجبا. 
أصل ل :٦١‏ النص بلا قطع ولا مصدق لا يكون محكما. 
أصل ل۸۲: افعال الوضوء مطلقة من جهة كمية الماء واستغنافه. 


أصل ل ؟5: المضمون بلا قطع ولا مصدق لا يكون شرعا. 
المضمون المبحوث 

عدد مرات الغسل او المسح في الوضوء مطلق. 

الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


¥ 


)١- ,98-١ الاصل:‎ | 

إ المضمون: (-۰۲ )١-‏ 

البعد الا تجاهي- اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ٠‏ 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصديق = (الاضاءة) ۰۲ =۹,. 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 

الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصدیق = ۱,۵ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۱۰۰: 
عدد مرات الغسل او السح في الوضوء مطلق. 


أبحاث الفرع 


الأصول المعلومة 


5 


أصل ل۱۰۰: عدد مرات الغسل او السح في الوضوء مطلق. 


الاقوال: 
القول الاول: الفرض يقي غسل الاعضاء مرة واحدة ویجوز الاکثر. 
القول الثاني : يحب غسل الاعضاء ثلاث. 


القول الثالت: لا يجوز الائنین او الثلاث. 


القول الرابع: المراة افضل من مرتين. 


اشارة: مع الاصل المصدق للاطلاق فان اللزوم للترك او الفعل يكون كقول واحد. 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
[ لاصل- (-۰۳ -۱) 
لس حكن علد 

) ۱۷2 +) 1 

(I+ «-) = | 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


51 


الاضاءة جوت البعد 
ض ۱- ٩‏ 

ض 4-۲ 

التصدیق = (الاضاءق) ۲ >٠.‏ 
تص۱- ۰,٩‏ 

١, 4-۲ تص‎ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,5٩ ث۲=‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


الاتساق = الوافقة + 8 ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 
الصدق = الاتساق" العلم۲ 


١,45 -١ ص‎ 


القبول- الحجية * المقاصدية 


حج ۳( حج ۲ ۱۳ و۲ مقا<۲ 


الحق = الصدق * القبول 


فالقول الاول (الفرض قي غسل الاعضاء مرة واحدة ویجوز الاکثر) هو الحق. 


أصل ل۱۰۱: 

الفرض في غسل الاعضاء في الوضوء مرة واحدة ویجوز الاکثر. 

اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 
مسألة ۳۹: السح على الرجلین 

الاقوال : 

الاول الفرض في الطهارة الصغری السح على الرحلین. 

الثاني: الفرض هو الغسل. 

الثالث : التخییر. 

ادلة القول الاول: 


اولا: قوله تعالی: " فاغسلوا وحوهکم وأيديكم " فأوحب بظاهر اللفظ غسل الوحه 
ثم عطف الیدین عليه» فأوحب ذلك غسلهماء ثم استأنف حکما آخرء فقال: " 
وامسحوا برؤسكم " فأوحب المسح على الرأس» ثم عطف الرحلين عليه» فيجب أن 
يكون حكمهما حكمه في وحوب المسح بمقتضى العطف. 


انیا: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام» وابن عباس» عن النبى صلی الله عليه وآله» 


انه توضاً ومسح على قدميه ونعليه. 


الثا: روي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله صلی الله عليه وآله. فمسح 


على رجليه. 

رابعا: عن ابن عباس انه قال: إن في كتاب الله المسح» ويأبى الناس إلا الغسل. 
خامسا: روي عن ابن عباس أنه قال: غسلتان ومسحتان 

سادسا: روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: ما نزل الفرقان إلا بالمسح. 
سابعا: عليه إجماع الفرقة. 


ثامنا: روى محمد بن مروان قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إنه ین على الرحل 
ستون وسبعون سنة ما قبل الله منه صلاة» قلت: وكيف ذلك؟ قال: لأنه يغسل ما 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 
موضوعات الاحكام الاصل في تحديدها العرف واللغة. (أصل ل55 ) 


E 
الاية (وَاهْسَحُوا روسكم وَأَرْجْلَكُمْ) وفق اللغة دالة على مسح الرحلين.‎ 


المضمون البحوت 


احکم في الوضوء هو مسح الرحلین ولیس غسلهما. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 
| الاصل: (-۰۳ )١-‏ 
! الضمون: (-۰۳ )١-‏ 
البعد الابحاهي< اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 
التصديق = (الاضاءة) ۰۲ =۹,. 
الموافقة- الاضاءة ٠١١۲‏ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 
الظهور = ه55 ,. + التصديق = ۱,۵ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


اصل ل 1: 
الحكم في الوضوء هو مسح الرحلین وليس غسلهما. 


أبحاث الفرع 


الأصول المعلومة 


الاقوال: 

القول الاول: الفرض في الوضوء هو المسح على الرحلین وليس غسلهما. 
القول الثاني: الفرض في الوضوء هو غسل الرحلين 

القول الثالث: يجوز في الوضوء التخيير بين مسح الرحلين ومسحهما. 


اشارة: عبارات النفي والاثبات مركبة فنعامل المسح كمعاملة النفي للغسل. والتخيير 
يعامل عاملة النفي المشروط بعدم الالزام. 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
! الاصل- (-۰۳ )١-‏ 

ساعن وك 

| ۲= فرت =( 

)۱4+ «-) 2۲ 1 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتحاهي< اعلی قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


التصديق = (الاضاءق) 5٠١317‏ 
تص ١ع‏ 4 5 
تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ بح ۱ ۱ ۱ مقا< ۲ 


فالقول الاول (الفرض في الوضوء هو السح على الرحلین ولیس غسلهما.) هو 
احق. 


TEU أصل‎ 
AEE یش‎ 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل حكمة» والنصوص المخالفة له متشابعة. 


ولاحل شهرة القول الثاني (الغسل) عند بعض المسلمين نبحث هنا قيم الاحتياط 
والتقليد والقیاس. 


الاحتياط = شهرة الخلاف + قوة دليل الخلاف - الحق في المعرفة- ١‏ 

= ۱+۱-ع ,۱-۳ - ۲,6 لا داعي للاحتیاط مطلقا تحاه القول بالغسل. 
التقلید = شهرة امخلاف+ الحق في العرفة - قوة دلیل الخلاف-۳ 

٠,٤١ -۳-۱- ۳,٤٩١ =‏ فالحكم بالغسل عن شبهة. 


۳5۸ 


ولاحل طول الخلاف في السالة نبحث الفقاهة فیها والرأي. 

الفقه = الحق* الاحاطة 

والا حاطة = العلم بالاشتقاق * العلم بالاقتران = ۱-2۱۳۱ وهي احاطة عالية. 
فقه۱- ۳,۳ * ۱= ۳,۳ وهو فقه قوي ( القول بالسح) 

فقه۲= ۰,۱ ۱*۳ = ۰,۱ وهو فقه ضعیف جدا ( القول بالغسل) 

فقهم- ۰,۷ -١*‏ ۰,۷ وهو فقه ضعیف ( القول بالتخییر ) 

الاستناد = الفقه * الحجية 

حجية ۱ = قران قطعي =۲ 

حجية؟- حديث ظني = ۰,۱ 

حجية ۳ = لا نص 


ار ا 


الاعتماد = الاستناد * الدقة 


قیا! = -5,5-١‏ - ره وهو قياس معدوم 
قیا۲< ۰,۹٩ <۰,۰۱ -١‏ وهو استحسان 
قيالا- ۱۰-١‏ وهو رأي 


والقیاس اکثر من ۰,٩‏ هو رآي. 


والرسوخ في القول بالسح عال فحت لو قلنا ان الاطمتنان للبحث هنا ضعیف فان 
الرسوخ 

الرسوخ = الاطمقنان + الاعتماد۱ ۲ 

رسوخ ۱= ۲۱,۲ ۳,۳ وهو رسوخ عال ( القول بالسح) 

رسوخ۲- 2۲۰,۰۱ ۵,. وهو رسوخ ضعیف جدا ( القول بالغسل) 


رسوخ۳ = 2۲۰ ۰ وهو رسوخ معدوم. ‏ القول بالتخییر). 


۳۹۰ 


الاقوال 


الاول: مسح الرحلین من رژوس الأصابع إلى الکعبین. والکعبان: هما الناتئان في 
وسط القدم. 

الثاني: إنه يحب استيعاب الرحل بالمسح. وإن الكعبين: هما عظما الساقين. 

ادلة القول الاول: 

اولا: إجماع الفرقة. 

ثانيا: المسح ببعض الرأس والرحلان معطوفتان عليه» فوحب أن يكون حکمهما 
حکمه» بحكم العطف. 


ثالثا: روى زرارة وبكير ابنا أعين» عن أبي حعفر عليه السلام أنه قال في المسح: 
تمسح على النعلين» ولا تدحل يدك تحت الشراك وإذا مسحت بشئ من رأسك أو 
بشی من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أحزأك. 

رابعا: إذا ثبت وحوب مسح الرحلین من غير تخيير» فكل من قال بذلك قال: إن 
الکعبین ما قلناه» ومن حالف ق ذلك قال: بوجوب الغسل أو التخيير» وقد دللنا 
على أنه لا يجوز غير السح. 

خامسا: روى زرارة وبكير ابنا أعين» أتحما سألا أبا جعفر عليه السلام» عن وضوء 
رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فوصف لماء ثم قالا له: أصل لحك الله فأين 
الكعبان؟ قال: هاهناء يعني المفصل دون عظم الساق» فقالا: هذا ما هو؟ قال: هذا 


عظم الساق. 
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أبحاث الاصل 

الأصول العلومة 

أصل ل1۵: موضوعات الاحکام الاصل في تحدیدها العرف واللغة. 

أصل ل57: ما لیس من الوضوع بحسب العرف واللغة ولا منصوصا بقطع او علم 
مصدق فهو لیس منه. 

أصل ل۹ : ما جب غسله ومسحه في الوضوء يحدد بحسب العرف واللغة. 

أصل ل :٦١‏ النص بلا قطع ولا مصدق لا یکون حکما. 

أصل ل ؟5: الضمون بلا قطع ولا مصدق لا یکون شرعا. 


أصل له : 
موضوعات الاحكام العرفية واللغوية الاصل في تحديدها العلم والخبرة. 


أصل ل۷۰: الاصل في التكليف هو المتيقن. 

أصل ل ۷۰: الاصل التخفيف فيؤحذ بالاحف. 
المضمون البحوث 

جب مسح القدم الى الكعب بحسب المتيسر عادة. 
الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


النفي للاستيعاب لانه متعذر الا بالغسل. 


۳۹ 


)١- ,98-١ الاصل:‎ | 

إ المضمون: (-۰۲ )١-‏ 

البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ٠‏ 
الإضاءة = 5- البعد =“ 

التصديق = (الاضاءة) ۰۲ =۹,. 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 

الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصدیق = ۱,۵ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۱۰: 

يحب مسح القدم الى الکعب بحسب التیسر عادة. 
أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 


أصل ل7١٠:‏ يجب مسح القدم الى الكعب بحسب المتيسر عادة. 


1Y 


والکعب بحسب العلم هو ما في اخر القدم فیکون المراد القدم. وبالعرف والعادة 


الاقوال: 

القول الاول: يحب مسح ظاهر القدم الى موحرتما (الکعب) بحسب التیسر عادة 
في السح. 

القول الثاني : يجب استیعاب القدم باسح الى النتوء الجانبي. 


القول الثالث : جب مسح شيء من القدم ال النتوء الاعلى 5 الوسط. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
إ الاصل- (-۰۳ -۱) 
ار ی 

تفت عاتم 

)۱+ ۰۲-( = [ 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


1٤ 


الاضاءة جوت البعد 
ض ۱- ٩‏ 

ض 4-۲ 

التصدیق = (الاضاءق) ۲ >٠.‏ 
تص۱- ۰,٩‏ 

١, 4-۲ تص‎ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲=‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


1٥ 


الاتساق = الوافقة + 8 ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 
الصدق = الاتساق" العلم۲ 


١,45 -١ ص‎ 


القبول- الحجية * المقاصدية 


حج ١-١‏ حج ۲ ۳ و۳ مقا<۲ 


الحق - الصدق * القبول 
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فالقول الاول (يحب مسح ظاهر القدم الى موحرتما (الکعب) بحسب العادة في 


أل ل۲ ۱۰: 
يحب مسح ظاهر القدم الى مؤحرتها (الكعب) بحسب التیسر في العادة في السح. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


مسألة :5١‏ في الموالاة في افعال الوضوء. 


الاقوال: 


الاول: عندنا إن الموالاة واحبة » وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة» ولا يفرق بينها 
إلا لعذر بانقطاع الای ثم يعتبر إذا وصل إليه الا فان حفت أعضاء طهارته أعاد 
الوضوی وان بقي في يده نداوة ببى على ما قطع عليه. 


الثاى: أنه إذا فرق إلى أن ییجف آعاد. 


الثالث: لا تبطل طهارته. 


۳۹۷ 


الرابع: إن فرق لعذر لم تبطل طهارته» وان فرق لغير عذر بطلت. وم یعتبروا حفاف 


ما وضاه. 

ادلة القول الاول: 

اولا: إنه لا حلاف أنه إن والی صحت طهارته وإذا لم یوال فیه ففیه حلاف. 
ثانيا: قد ثبت أنه مأمور باتباع الوضوء في كل عضو ذا فعل واحد منهاء والأمر 
يقتضي الفون وترك الوالاة ينافيه. 

الثا: عليه إجماع الفرقة. 


رابعا: روى معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام» رعا توضأت فنفذ 


الماع فدعوت الجارية فأبطأت علی بالای وجف وضوئى؟ قال: أعد. 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


أصل ل1۵: موضوعات الاحكام الاصل في تحديدها العرف واللغة. 


والعرف يعتبر الموالاة في الاعمال التصلة والموالاة معروفة ولا دحل لسبب قطعها 


أصل ل۰۷ ۱: 
الافعال المتصلة يعتبر فيها الموالاة عرفا. 


۳۹۸ 


الاقوال: 


القول الاول: افعال الوضوء يجب فیها الوالاق فان فرق بينها بطل الوضوی وان ۸ 
یفرق ۸ یبطل جفت الاعضاء او م بحف. 


القول الثاني: افعال الوضوء لا یعتبر فیها الوالاة. 


القول الثالث: افعال الوضوء یعتبر فیها الوالاة وعدم ابحفاف الا لعذر. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیة) 
إ الاصل- (+۰۳ )١-‏ 

=١ |‏ ات سا ۵ 

(> cT) =| 

(IF ۰۳+( 2۳ | 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = 5- البعد 


۳۹۹ 


التصدیق = (الاضاءق) ۶۰۲ 
تص ۱< 3 
تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ -۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظاح 6 ,۱ 

ظ۲< ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
۳ 

ANE 


۳۷۰ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ؟ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم١ ١‏ 


القبول- الحجية * المقاصدية 


حج ١-١‏ حج7- و مقا<۲ 


۳۳۱ 


فالقول الاول (افعال الوضوء يجب فیها الموالاة» فان فرق بينها بطل الوضوی وان ۸ 


یفرق ۸ يبطل جفت الاعضاء او لم بحف.) هو الحق. 


أصل ا 
افعال الوضوء يحب فيها الموالاة» فان فرق بينها بطل الوضوی وان ۸ يفرق ۸ يبطل 
حفت الاعضاء او تحف. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسألة 4۲: الترتیب في الوضوء 


الاقوال: 


الاول: الترتیب واجب في الوضوی في الأعضاء کلها. ویجب تقدم اليمين على 
تا 


الثاني: الترتیب واحب في الوضوی في الأعضاء كلها 
الثالت: الترتيب غير واجحب. 

ادلة القول الاول: 

اولا: إجماع الفرقة. 


ثانيا: قوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهکم 
وأيديكم إلى المرافق» وامسحوا برؤسكم و آرحلکم إلى الكعبين ". فبدأ في إيجاب 


۳۷۳ 


الطهارة بغسل الوحه» ثم عطف باقي الأعضاء على بعضها ب (الواو). وقال كثير من 
النحویین» نحو الفراء وأبي عبید» أا توجب الترتيب . 

الثا: قوله: " فاغسلوا وحوهکم " فوحب البداية بالوحه, لمكان الفاء التي توحب 
الترتيب بلا حلاف. وإذا وحبت البداية بالوحه» وجب في باقي الأعضاءء لأن أحدا 
م يفصل. 

رابعا: طريقة الاحتياط تقتضي ذلك» لأنه لا حلاف أن من رتب» فان وضؤه 
صحيح. واختلفوا إذا لم يرتب. 

خامسا: وخبر الأعرابي يدل عليه أيضاء على ما بيناه 

سادسا: قوله صلی الله عليه وآله: " ابدؤًا با بدأ الله به " يدل عليه أيضا. 

سابعا: روى زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تابع بين الوضوء كما قال الله 


عز وحل» ابدأ بالوحه. ثم باليدين» ثم امسح الرأس والرحلین؛ لا تقدمن شيئا بين 
يدي شئ تخالف ما أمرت به» فان غسلت الذراع قبل الوحه فابدأ بالوحه ثم أعد 


على الذراع» وان مسحت بالرحل قبل الرأس» فامسح على الرأس قبل الرحل» ثم أعد 
على الرحل» ابدأ بما بدأ الله عز وحل. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 


أصل ل5”: موضوعات الاحكام الاصل في تحديدها العرف واللغة. 


۳۳۳ 


والعرف واللغة یفهمون الترتیب من الاوامر التعددة العطوفة. 


أصل ۵ 
لاال ان اة يعن ها ل ت لقة مغ فا 


المضمون المبحوث 


الترتيب هو الواحب ف الافعال المعطوفة الا بمفعرفة قطعية او مصدقة على عدم 
الترتیب. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

)١- »۳+( الاصل:‎ ! 

)١- ۰۳+( المضمون:‎ ! 

البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ٠‏ 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصديق = (الاضاءق ۰۲ =۹,. 

الموافقة- الاضاءة ٠٠١۲‏ = ۱,۲ 

١,5 = التصديق‎ + ٠,١ = الثبوت‎ 

٠,٤١ = التصديق‎ + ٠,٤٠١ = الظهور‎ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


Vé 


أصل ل :١‏ 
الترتيب هو الواحب في الافعال المعطوفة الا بمفعرفة قطعية او مصدقة على عدم 
الترتیب. 


أبحاث الاصل 
الأصول العلومة 
أصل ل۷۰: الاصل في التکلیف هو التیقن. 
أصل ل ؟5: الضمون بلا قطع ولا مصدق لا یکون شرعا. 
المضمون المبحوث 
الاقل هو الواحب من الافعال الا بمعرفة قطعية او مصدقة على الاکثر . 
الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
| الاصل: )١- ,98-١‏ 
إ المضمون: (-۰۳ )١-‏ 
البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ٠‏ 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 
التصديق = (الاضاءة) ۰۲ ۹-2 وه 
الموافقة- الاضاءة ٠٠١۲‏ = ۱,۲ 


Vo 


الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 


الظهور = ۵ ,. + التصدیق = ۱,۵ 
العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۱۱۱: 
الاقل هو الواحب من الافعال الا ععرفة قطعية او مصدقة على وجوب الاکثر . 


أبحاث الفرع 


الأصول المعلومة 
أصل ل۱۱۰: الترتيب هو الواحب في الافعال المعطوفة الا بمفعرفة قطعية او 


أصل ۱۵ الاقل هو الواجب من الافعال الا بمعرفة قطعية او مصدقة على 
وحوب الا کثر. 

الاقوال: 
القول الاول: الترتیب واحب في الوضوء في الأعضاء كلها ولا يحب تقدم اليمين 


۳۳۹ 


القول الثايي: الترتیب غير واجب. 

القول الثالث: الترتیب واحب في الوضوی في الأعضاء کلها. ويجب تقديم الیمین. 
اشارة: وحوب تقديم اليمين سیعامل معاملة الشرط. 

الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 

إ الاصل= (+۰۳ )١-‏ 

انلك ويم 

SE 

ESI‏ ی 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


التصديق = (الاضاءة) 4٠١7١‏ 


VY 


تص ۱< ۰,۹ 
تص ۲ < ١,‏ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


ظ2۱ 5 وا 

ظ۲< ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
ان 

AE 


الاتساق = الوافقة + ٠,۲٤١‏ 


ات ۰۱ ۶ ۱,۶ 


TYA 


ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ ححج ۱-۲ ,۰ مقا<۲ 


۲ -١ق‎ 


فالقول الاول (الترتيب واحب في الوضوء في الأعضاء كلها ولا يحب تقدع اليمين.) 
هو احق. 


۳۷۹ 


أضل ل۱۱۲: 
الترتيب واحب في الوضوء في الاعضاء ولا يجب تقدم الیمین. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسألة 4۳: للسح على الخفين. 
الاقوال : 

الاول: لا يجوز السح على الخفين. 
الثاني: يجوز السح على الخفين. 
ادلة القول الاول: 

اولا: إجماع الفرقة. 


ثانيا: قوله تعالى: " وامسحوا برؤسكم و آرحلکم " فمن مسح على خفه لم يوقع 
الفرض في الرحل. 


ثالثا: دليل الاحتياط يقتضيه. 


رابعا: روى أبو بكر الحضرمي قال: سألته عن المسح على الخفين» قال: لا تمسح 
ل حن 


YA. 


آحاث الاصل 
الأصول العلومة 


أصل ل۱۰: يجب مسح ظاهر القدم الى مؤخرتما (الكعب) بحسب التیسر في 


العادة في المسح. 
أصل ل ۱۰۲: الاية (وَامْسَحُوا برُوسکم وَأَرْخُلَكُمْ) وفق اللغة دالة على مسح 
الرجلین. 


أصل ل۹۷: یعتبر في الامتنال اتيان المأمور به. 


أصل ل٤‏ ۹: لا يجزي في الامتثال اتیان غير المأمور به مهما كان قریبا منه. 


المضمون المبحوث 

غير مسح الرحلین لا يحزي في الوضوء. 

الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

إ الاصل: (-۰۳ )١-‏ 

إ الضمون: (-۰۳ )١-‏ 

البعد الابحاهي< اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 


التصديق = (الاضاءق 4۰۲ .,٩=‏ 


۸۱ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ه5,١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


اھا 
غير مسح الرحلين لا يجزي في الوضوء. 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


اض ل غير مسح الرحلين لا بجزي في الوضوء. 


الاقوال: 
القول الاول: السح على الخفين لا بجزي في الوضوء. 


القول الثاني : يجوز المسح على الخفين يجزي. 


YAY 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 


إ الاصل= )== 
(=e) =|‏ 


1 دك ۷2 ) 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


التصديق = (الاضاءة) 4٠١7١‏ 


ت ص ١ع‏ ۹ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


YAY 


۰,٩ ث۲=‎ 


الظهور = ۵۵ ,. + التصدیق 


١,٤١ ظ2۱‎ 

ظ ۲= ۰,٩5‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
e‏ 

= كر 


الاتساق = الموافقة + 8 ”,. 
ات -١‏ ۶۶ ,۱ 
ات ۲< ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


TA 


القبول- احجية * القاصدية 


حج ١-١‏ حج ۰,۱۲ مقا<۲ 


فالقول الاول (المسح على الخفين لا يجزي قي الوضوء. ) هو الحق. 


أصل ل٤١١:‏ 
المسح على الخفين لا يجزي في الوضوء. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


۱۸۰۵ 


ولاحل شهرة القول الثاني (السح على الخف) عند بعض السلمین نبحث هنا قیم 
الاحتیاط والتقلید والقیاس. 


الاحتیاط = شهرة الخلاف + قوة دلیل امخلاف - الحق في العرفة- ١‏ 


ETE‏ ۱۳ لداعي للاحتياط مطلقا بحاه القول بالمسح على 
الخف. 


التقليد = شهرة الخلاف+ الحق في المعرفة - قوة دليل امخلاف-۳ 

٠,۳ -۳-۱- ۳,۳+۱ =‏ فالحكم بالمسح على الخف عن شبهة. 

ولاحل طول الخلاف في المسالة نبحث الفقاهة فيها والرأي. 

الفقه = الحق* الاحاطة 

والاحاطة = العلم بالاشتقاق * العلم بالاقتران = ١١*١‏ وهي احاطة عالية. 
فقه ۱= ۳,۳ * =١‏ ۳,۳ وهو فقه قوي ( القول بعدم حواز السح على الخف.) 


فقه۲= ۰,۱ *۱ = ٠,١‏ وهو فقه ضعيف جدا ( القول بجواز المسح على 


الاستناد = الفقه * الحجية 
حجية ۱ = قران قطعي =۲ 


A٦ 


الاعتماد = الاستناد * الدقة 


اع 2۱ و" 


القیاس = ۱ - الاعتماد 


والرسوخ في القول بعدم جواز للسح على الخف عال فحتی لو قلنا ان الاطمغنان 
للبحث هنا ضعيف فان الرسوخ عال. 


YAY 


الرسوخ = الاطمقنان + الاعتماد۱ ۲ 
رسوخ ۱= ۲۱,۲ ۳,۳ وهو رسوخ عال ( القول بعدم جواز السح على الخف.) 


رسوخ۲- 2۲۰,۰۱ ٠,١‏ وهو رسوخ ضعیف جدا ( القول بجواز السح على 
اخف.) 


مسألة ٤‏ 4: التمندل من نداوة الوضوء 

الاقوال : 

الاول: لا بأس بالتمندل من نداوة الوضوی وترکه أفضل. 
الثاني: لا بأس به في الغسل دون الوضوء. 


الثالث : مکروه ق الوضوء والغسل معا. 


TAA 


ادلة القول الاول: 
اولا: أن الاصل الإباحة» والحظر يحتاج إلى دلیل. 
ثانيا: إجماع الفرقة. 


الثا: روى محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام» عن المسح بالمنديل 


قبل أن یجف؟ قال: لا بأس به. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 
أصل ل ؟: الاشياء فيها اوسع منفعة. 


أصل له١١:‏ 
الاصل في الاشياء الاباحة. 


المضمون المبحوث 


ما ليس قطعا ولا مصدقا حظره فهو مباح. 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
لنفي للحظر. 


إ الاصل: (-۰۳ )١-‏ 


۸۹ 


! الضمون: (-۰۳ )١-‏ 
البعد الابحاهي< اعلی قیم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصديق = (الاضاءة) ۰۲ =۹,. 
الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصديق = ١,54‏ 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ه5,١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


أصل 1 


ا 
ما ليس قطعا ولا مصدقا حظره فهو مباح. 


أبحاث الفرع 


الأصول المعلومة 


۹۰ 


أصل ل۱۱: ما لیس قطعا ولا مصدقا حظره فهو مباح. 
الاقوال: 

القول الاول: التمندل بعد الوضوء جائز بلا كراهة. 

القول الثاى: التمندل بعد الوضوء غير جائز 

القول الثالث: التمندل بعد الوضوء مکروه. 


اشارة : الجواز هو نفي للحظر والکراهة تعامل کشرط للنفي. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 
إ الاصل- (-۰۳ -۱) 
ES‏ 

(= ۰۳+( =۲ | 

)۱+ ۰۲-( = [ 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


۲۹۱ 


الاضاءة = 5- البعد 


التصدیق = (الاضاءة) ۰۲؛ 
تص ۱= ۰,٩‏ 


تص ۶-۲ و 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


٠,٤١ ظ2۱‎ 

ظ۲< ۰,٩5‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
a‏ 


۳۹ 


۰,۸۱ = 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات -١‏ ۶۶ ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق" العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ ححج ۱-۲ ,۰ مقا<۲ 


۹۳ 


فالقول الاول (التمندل بعد الوضوء حائز بلا كراهة.) هو احق. 


أصل ل۱۱۷: 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محكمة» والنصوص الخالفة له متشابعة. 


۳ ۵ : الوضوء قبل الاستنجاء 


الاقوال: 


الاول: إذا تطهر بالماء قبل أن يستنجي, ثم استنجی كان ذلك جائزا. وکذلك القول 
فق اليم 


الثاني: في التيمم إنه لا جوز وأحازوا ذلك في الوضوء. 


ادلة القول الاول: 


اولا: إن الواجب عليه الاستنجاء» والطهارة بالماء أو التيمم» وقد فعلهما. فمن قال 
لا ية فعلیه الدلالة. 


انیا: کل ظاهر یتضمن الأمر بالوضوء والاستنجاء يدل على ذلك» لأنه امتثل الأمر 
ول یفصل. 


۹٤ 


آحاث الاصل 
الأصول العلومة 


أل ل۱۱۷: 
يعتبر في المعارف الشرعية موافقة الوحدان الصریح. 


ولو راجعنا وجداننا لوحدنا ان ازالة النيث عند الحدث هو جزء من ازالة الحدث. 


المضمون المبحوث 

يجب ازالة حبث الحدث في الطهارة منه. 

الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

)١- ۰۳+( الاصل:‎ ! 

)١- ۰۳+( المضمون:‎ ! 

البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ٠‏ 


٦= البعد‎ -5 


الإضاءة 


التصديق = (الاضاءق) ۰۱۲ <۹ ,۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 


۳۹۰ 


الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 
الظهور = 6 ,. + التصدیق = ۱,۵ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۱۱۸: 


يجب ازالة حبت الحدث ق الطهارة منه. 


أبحاث الفرع 

الأصول العلومة 

أصل ل۱۱۸: يجب ازالة حبث الحدث في الطهارة منه. 
الاقوال: 

القول الاول: يجب الاستنجاء من الحدث قبل الوضوء. 


۳۹۹ 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 
| الأصل- (-۰۳ -۱) 
a‏ اد ره 

) e+) =۲ | 

ET‏ لساك عي 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = - البعد 
ض١- ٦‏ 
ض 6-7١‏ 
التصديق = (الاضاءق) 5٠١317‏ 


تص ١ع‏ ۳ 


۱۹۷ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ -۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظ 2۱ ۵ ,۱ 

ظ ۲= ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
۳ 

و 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


۳۹۸ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ ۱۳۱ ۲ مقا<۲ 


اصل ل۱۱۹: 


۹۹ 


اشارة: فان احدث وم یستنج لم يصح وضوءه» وان استنجی بعد الوضوء فعلیه 
الاستنجاء اعادة الوضوء. والا ستنجاء من الحدث ولیس من دون حدت. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


الاقوال: 
الاول: 


اولا: لا يجوز للجنب. والحائض» وامحدث أن عسوا الکتوب من القرآن ولا بأس 
بأن عسوا أطراف آوراق الصحف والتنزه عنه أفضل. 


انیا: لا يجوز لهم ذلك. 

ثالنا: لا يجوز ذلك للجنب والحائضء فأما احدث فلا باس عليه. 

رابعا: غير جائز وم يفصلوا . 

ادلة القول الاول: 

اولا: الاصل الإباحة» والمنع يحتاج إلى دليل. 

ثانيا: قوله تعالى: " لا بمسه إلا المطهرون " وإنما أراد به القرآن دون الأوراق. 


ثالثا: سام عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وآله قال: " لا يمس القرآن إلا طاهر " 


رابعا: إجماع الفرقة. 


حامسا: حريز» عمن أخبره» عن أن عبد الله عليه السلام قال: كان إسماعيل بن 
أبي عبد الله عليه السلام عنده فقال: يا بني اقرأ لصحف. فقال: إني لست على 


وضوی فقال: لا تمس الكتابة» ومس الورق واقرأه. 


اضل ل Ya‏ 
التنزیه من حصائص ما يرتبط بالّه تعالی . 


ال 
التقدیس من حصائص ما يرتبط بالله تعالى. 


آحاث الاصل 
الأصول العلومة 
الطهارة من حصائص ما يرتبط بالله تعالى. 


المضمون البحوت 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
إ الاصل: (+۰۳ )١-‏ 
| الضمون: 7+ ¬( 


البعد الاتجاهي= اعلی قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 


الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصديق = (الاضاءة) ۰۲ =۹,. 
الموافقة- الاضاءة ٠٠١۲‏ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصديق = ۱,4 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ٠,٤١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۲ ۱۲: 


الطهارة من حصائص ما يرتبط بالّه تعالى. 


أصل ال ۱۲۳ 
" لا بمسه رالقران) إلا الطهرون ۱ من الحدث. 


أضل 0 ۱۱۲ 
القرآن الكتاب (الخط والورق) وجدانا عرفا. 


أبحاث الفرع 


الأصول المعلومة 


الاقوال: 


القول الاول: لا يجوز للمحدث (بالاصغر والاکیر) ان يمس القرآن حطا وورقا). 
القول الثاني: لا يجوز للمحدث بالاكبر مس القرآن ویجوز للمحدث بالاصغر ان 
يمس القرآن. 


اشارة: التمييز بين احدث بالاکبر والاصغر و بين الكتابة والورق نعامله معاملة 
الشرط . 

فیکون لدینا قولنا: 

الاول: النفي الطلق 

الثاني : النفي الشره ط. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
[ الاصل< سن سك 
الس )>( 

(+ c=) =۲ 1 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


٠ بااع‎ 


الاضاءة = 5- البعد 


التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص ١ع‏ 5 ۱ 
تص ۲ < و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲-‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظ2۱ ٠,٤١‏ 
ظ ۲= ۹۵ ,ره 
العلم = الثبوت * الظهور 


الاتساق = الوافقة + 8 ”,. 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- احجية * القاصدية 


چچ ١-1‏ چچ ا ۱ و؛ مقا<۲ 


فالقول الاول (لا يجوز للمحدث «بالاصغر والاکبر) ان يمس القرآن (خطا وورقا).) 
هو احق. 


أضل ۲۵ ۱: 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسألة 47 : قراءة الجنب للقرآن 


الاقوال 

الاول: يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن إلا سور العزائم الأربع» فانه لا يقرأ 
الثاني: يجوز سبع آيات من جميع القرآن. 

الثالث: لا يجوز ما ذلك» لا قليلا ولا كثيرا إلا بعد الغسل» أو التيمم. 

الرابع: يقرءآن دون الآية. 


الخامس: يقرأ الجنب كيف شاء. 


السادس: يجوز للحائض أن تقرأ على الاطلاق والجنب يقرأ الاية والایتین على 
سبيل التعوذ. 

ادلة القول الاول: 

اولا: قوله تعالی: " فاقروًا ما تيسر من القرآن "2 وقوله: " فاقروًا ما تيسر منه ". 
ثانيا: الاصل الإباحة» والمنع يحتاج إلى دليل. 

ثالثا: إجماع الفرقة. 


رابعا: روى عبيد الله بن على الحلبى» عن أبي عبد الله عليه السلام» قال: سألته أتقرأ 


النفسای والحائض ؛ والجنب» والرحل یتغوط. القرآن؟ فقال: يقرءون ما شاءوا. 


أبحاث الاصل 

الأصول المعلومة 
أصل ل ۱۲۱: التقديس من حصائص ما يرتبط بالله تعالى. 
أصل ل۱۲۲: الطهارة من حصائص ما يرتبط بالله تعالى. 


أضصل ل ؟: 
قراءه احدث للقرآن لا تتعارض مع التقدیس وجدانا وعرفا. 


الضمون البحوت 


قراءة احدث للقرآن لا احلال فیها بالتقدیس وجدانا عرفا. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیة) 

)١- ۰۳-( الاصل:‎ | 

إ الضمون: (-۰۳ )١-‏ 

البعد الابحاهي< اعلی قیم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصديق = (الاضاءق) 4۰۱۲ -۹,» 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 

الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ۱,۵ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


أصل ل 
قراءة احدث للقرآن لا احلال فيها بالتقديس وجدانا عرفا. 


أبحاث الفرع 


الأصول المعلومة 


أصل ل۱۲۸: قراءة احدث للقرآن لا الال فيها بالتقديس وجدانا عرفا. 


الاقوال: 


القول الاول: قراءة احدث للقرأن جائزة. 


القو 
القو 
القو 
القو 


ل الثاني : قراءة احدث للقرأن غير جائزة. 
ال يجوز للحائض القراءة ولا يجوز للجنب القراءة. 


ل الرابع: يجوز للمحدث بالاكبر قراءة ایات معدودة. 


ل الخامس: يجوز للجنب واحائض القراءة و الافضل الطهارة. 


اشارة: القول الغالت والرابع والخامس يعامل معاملة الاثبات المشروط. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 
إ الاصل- (+۰۳ )١-‏ 

(= e+( -١ | 

|= نا >( 

(\F T+) =| 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 
ض ٦ -١‏ 
ض ٤= ١‏ 


التصديق = (الاضاءة) ۰۲؛ 


ت ص ١ع‏ ۹و 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۳۰ 


۰,٩ ث۲=‎ 


الظهور = ۵۵ ,. + التصدیق 


١,٤١ ظ2۱‎ 

ظ ۲= ۰,٩5‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
e‏ 

= كر 


الاتساق = الموافقة + 8 ”,. 
ات -١‏ ۶۶ ,۱ 
ات ۲< ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


51١ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ۱۶۱ حج ۳ و9 مقا<۲ 


فالقول الاول (قراءة المحدث للقرأن حائزة.) 


هو احق. 


أصل ۱۲۹ : 
قراءة احدث للقرآن حائزة بلا كراهة. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


۳ 


مسألة ۶۸: استقبال القبلة واستدبارها اثناء الحدث 
الاقوال 


الاول: لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها ببول ولا غائط» ولا عند الاضطرار لا 


في الصحاري. ولا في البنیان. 

الثاني: فرق بين الاستقبال والاستدبار. 

الثالث: لا يجوز ذلك في الصحاري دون البنیان. 
الرابع: يجوز فيها جميعا. 

ادلة القول الاول: 

اولا: إجماع الفرقة. 

انیا: طريقة الاحتیاط. 


ثالثا: روي عن النبي صلی الله عليه وآله أنه قال: " نما آنا لکم مثل الوالد. فاذا أتى 
أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا یستدبرها ببول ولا غائط 7 

رابعا: عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال: قال لي رسول الله 
صلى الله عليه وآله: " إذا دخلت المخرج» فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرهاء ولكن 


و هه £ ۰ 1 
شرفوا و عر ٠‏ + 


۳۳۳ 


آحاث الاصل 
الأصول العلومة 
أصل ل ۱۲۱: التقدیس من حصائص ما يرتبط بالله تعالى. 


أصل ل۱۳۰: 
الاحترام من حصائص ما يرتبط بالّه تعالى. 


استقبال القبلة او استدبارها عند البول والغائط لا تتعارض مع التقدیس وجدانا 
وعرفا. 

المضمون المبحوث 

استقبال القبلة او استدبارها عند البول والغائط لا احلال فيها بالاحترام وجدانا 


عرفا. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

)١- ۲-( الاصل:‎ ! 

)١- ۰۳-( الضمون:‎ ! 

البعد الاتجاهي- اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ٠‏ 


14 


الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصديق = (الاضاءة) ۰۲ =۹,. 
الموافقة- الاضاءة ٠٠١۲‏ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 
الظهور = 6 ,. + التصدیق = ۱,6 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۱۳۱: 
استقبال القبلة او استدبارها عند البول والغائط لا احلال فیها بالاحترام وحدانا 


عرفا. 


أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 

استقبال القبلة او استدبارها عند البول والغائط لا اخلال فيها بالاحترام وحدانا 
عرفا. 


والصيغة المثبتة (استقبال القبلة او استدبارها عند البول والغائط سائغ وحدانا عرفا.) 


۳۱۵ 


الاقوال: 
القول الاول: استقبال القبلة او استدبارها عند البول والغائط جائز. 
القول الثان: استقبال القبلة او استدبارها عند البول والغائط غير جائز. 


القول الثالث: استقبال القبلة او استدبارها عند البول والغائط جائز. في الصحاري 


دون البنیان. 


اشارة: القول الثالث یعامل معاملة الاثبات الشروط ومثله من فرق بين الاستقبال 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 
| الاصل- (+۰۳ )١-‏ 

| |= و -() 

(> =) =| 

(\F TF) =| 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


٠ بااع‎ 


اسر 


الاضاءة = 5- البعد 


التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص ١ع‏ 5 ۱ 
تص ۲ < و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲-‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظ2۱ ٠,٤١‏ 
ظ ۲= ۹۵ ,ره 
العلم = الثبوت * الظهور 


۳۷ 


الاتساق = الوافقة + 8 ”,. 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- احجية * القاصدية 


چچ ١-1‏ چچ ا ۱ و؛ مقا<۲ 


۳۱۸ 


فالقول الاول (استقبال القبلة او استدبارها عند البول والغائط جائز. ) هو احق. 


أصل ل۱۳۲: 


استقبال القبلة او استدبارها عند البول والغائط جائز. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


الا 535 وحوب الاستنجاء للصلاة. 

الاقوال 

الاول: الاستنجاء واحب من الغائط ومن البول إما بالماء أو باحجارق والجمع 
بینهما أفضل. ویجوز الاقتصار على واحد منهماء إلا في البول فانه لا يزال إلا 
بالاء. فمتی صلی وم پستنج» لم بحزه الصلاة. 


۳۹ 


الثاني: الاستنجاء منهما واجب. وجوزه بالماء والأحجار» وأوجب إعادة الصلاة على 
من لم یستنج 

الثالث: هو مستحب» غير واجب. 

الادلة على القول الاول: 

اولا: إجماع الفرقة. 

تانیا: طريقة الا حتیاط. فان من استنجی وصلی بروت ذمته بیقین» وإذا صلى بغير 
استنجاء ففیه حلاف. 

الثا: روي عن النبي صلی الله عليه وآله أنه قال: " إنما آنا لکم مثل الوالد فإذا 
ذهب أحدكم إلى الغائط فلا یستقبل القبلة بغائط ولا بول ولیستنج بثلائة أحجار 
رابعا: روی زرارة قال: توضأت یوما وم آغسل ذكري» ثم صلیت. فسألت آبا عبد 
الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال: اغسل ذكرك وأعد صلاتك. 

خامسا: روی بريد بن معاوية عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: يجزي من الغائط 


الاستنجاء بال حجار ولا يحزي من البول إلا الماء. 


۳۳۰ 


آحاث الاصل 
الأصول العلومة 


أصل ل۸: ما لیس ماء ولا ترابا فليس بطهور. 


أصل ۱۳۳: 
للام والتراب مطهر. 


المضمون المبحوث 

التراب يزيل كل بحاسة. 
الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
! الاصل: (+۰۳ )١-‏ 

)١- ۰۳+( المضمون:‎ ! 

البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ٠‏ 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصديق = (الاضاءق 4۰۲ -۹,» 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 


۳۳۱ 


الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 
الظهور = 6 ,. + التصدیق = ۱,۵ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


اصل لع ۱۳: 


أبحاث الفرع 

الأصول العلومة 

أصل ۱۳۳: التراب يزيل کل بحاسة. 
الاقوال : 

القول الاول: التراب یطهر من البول. 

القول الثاني: التراب لا یطهر من البول. 
الابحاه (الايجابسابية» الشرطیق) 


)١- ۰۳+( الاصل=‎ | 


۳۳ 


1 ا( -ا( 
1 للد TD)‏ =( 
| ۲- رت + 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


4٠١7١ التصديق = (الاضاءة)‎ 
۰,٩ -١صت‎ 


تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


YY 


۰,٩ ث۲=‎ 


الظهور - ۵ وه + التصدیق 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات 2۲ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


YE 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ حج ۳ و مقا<۲ 


فالقول الاول (التراب يطهر من البول.) هو الحق. 


أصل له :١‏ 
التراب يطهر من البول. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 
أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 


أصل ل۱۱۷: يعتبر في المعارف الشرعية موافقة الوحدان الصريح. 


۳۵ 


أصل (۱۱۸: يجب ازالة حبث الحدث في الطهارة منه. 


اصل ۱۱۹: غب الاستنجاء من احدث قبل الوضوء. 


المضمون المبحوث 


ازالة الخنبث عند الحدث هو جزء من الطهارة للصلاة عرفا. 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

)١- »۳+( الاصل:‎ ! 

)١- ۰۳+( المضمون:‎ ! 

البعد الاتجاهي- اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = . 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصدیق = (الاضاءق) 4۰۱۲ =۹,. 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصدیق = ,۱ 

الظهور = 6 ,. + التصدیق = ۱,6 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


۳۳۹ 


أصل [۱۳۵: 
ازالة الخبث عند الحدث هو جزء من الطهارة للصلاة عرفا. 


أبحاث الفرع 


الأصول المعلومة 


الاقوال 
القول الاول: الاستنجاء واجب للصلاة. 


القول الثابي: الاستنجاء غير واجب للصلاة بل مستحب. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


إ الاصل= (+۰۳ )١-‏ 


)١- ۳( > ١ 1 


۳۳۷ 


| 2۲ ودس 6 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = 5- البعد 
ض ٦ -١‏ 

6-١ ض‎ 

التصدیق = (الاضاءق) ۶۰۲ 
تص 2۱ ۰,٩‏ 

تص 2۲ ,۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


مه ره 


الثبوت - ه,. + التصديق 


۳۳۸ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


۳۳۹ 


حج ١-١‏ حجار مقا<۲ 


فالقول الاول (الاستنجاء واجب للصلاة. ) هو احق. 


ال ل 


الاستنجاء واجب للصلاة. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


اله ۰ حل الاستنجاء 


الاقوال 


۳۳۰ 


الاول: حد الاستنجاء أن ينقي الوضع من النجاسة سواء كان بالأحجار أو بالاء. 
فان نقی بدون الثلاثة» استعمل الثلائة سنة» فان لم ينق بالثلائة استعمل ما زاد عليه 
الثاني: الاستنجاء یتعلق بالانقای ولا یعتبر العدد. 

ادلة القول الاول: 

اولا: إجماع الفرقة. 

ثانيا: طريقة الاحتياط. 

ثالثا: روى عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: للاستنجاء 
حد؟ قال: لاء ينقي ما ثمة (۷). قلت: فانه ينقي ما ثمة» ويبقي الريح؟ قال: الريح 

لا ينظر إليها. 

رابعا: اعتبار العدد. قوله صلى الله عليه وآله: " ولیستنج بثلاثة أحجار " وظاهره 

الوحوب إلا أن يقوم دليل. 

خامسا: روى زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: جرت السنة في أثر الغائط 


بثلاثة أحجار أن يمسح العجان. 


۳۳۱ 


أبحاث الاصل 

الأصول العلومة 

أصل ل8؛ : الاصل ق التکلیف عدم التکلیف. 

أصل ل٩ع:‏ ما ليس قطعا ولا مصدقا وحوبه فهو ليس واجبا. 
أصل ل :٦١‏ النص بلا قطع ولا مصدق لا يكون محكما. 
أصل ل ؟5: المضمون بلا قطع ولا مصدق لا يكون شرعا. 


أصل ل۷۰: الاصل في التكليف هو المتيقن. 


المضمون الملبحوث 
أفعال الطهارة مطلقة من جهة الكيفية والعدد. 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


إ الاصل: (-۰۳ )١-‏ 


۳۳۲ 


إ الضمون: (-۰۳ )١-‏ 

البعد الابحاهي< اعلی قیم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصديق = (الاضاءق) 1١3١7‏ =۹,. 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۲ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصديق = ۱,4 

الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ه5,١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


أضل ل۱۳۷: 
أفعال الطهارة مطلقة من جهة الكيفية والعدد. 


أبحاث الفرع 


الأصول المعلومة 


۳۳۳ 


أصل ل۱۳۷: آفعال الطهارة مطلقة من جهة الكيفية والعدد. 


الاقوال: 
القول الاول: الاستنجاء حده النقاء وهو مطلق من حهة الكيفية والعدد. 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطیة) 
1 الاصل< (-۰۲ -۱) 
ESSN]‏ 


1 اف تیصو ۵ 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 
البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


٠ بااع‎ 


Y€ 


الاضاءة = 5- البعد 


التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص ١ع‏ 5 ۱ 
تص ۲ < و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲-‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


ظ2۱ ٠,٤١‏ 
ظ ۲= ۹۵ ,ره 
العلم = الثبوت * الظهور 


۳۳۵ 


الاتساق = الوافقة + 8 ”,. 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- احجية * القاصدية 


چچ ١-1‏ چچ ا ۱ و؛ مقا<۲ 


۳۳۹ 


فالقول الاول (الاستنجاء حده النقاء وهو مطلق من حهة الكيفية والعدد. 


) هو الحق. 


أصل (۱۳۸: 
الاستنجاء حده النقاء وهو مطلق من جهة الكيفية والعدد. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابحة. 


5١ ۳‏ الامتتحاء بغير الا حجار 


الاقوال: 


الاول: يجوز الاستنجاء بالأحجار وغیر الأحجار إذا كان منقیا غير مطعوم» مثل 


الثاني: لا يجوز بغير الا حجار. 
ادلة القول الاول: 
اولا: إجماع الفرقة. 


۳۳۷ 


انیا: روی ابن عباس أن النبي صلی الله عليه وآله قال: " إذا ذهب أحدكم لحاجته 


فليتمسح بثلاثة أحجارء أو بثلاثة أعواد» أو بثلاث حثيات من تراب ". 


ثالثا: روی حریز عن زراره قال: كان يستنجي من البول ثلاث مرات» ومن الغائط 


أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 

أصل (۸: ما ليس ماء ولا ترابا فليس بمطهر. 

الاقوال: 

القول الاول: غير الماء والاحجار (والتراب) لايجزي في الاستنجاء. 
القول الثاني: غير الاحجار- غير الطعوم- يجزي في الاستنجاء. 
الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

| الأصل- (-۰۳ -۱) 

سا و 


OATES 1 


۳۳۸ 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي- اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


التصديق = (الاضاءة) ۰۲؛ 
تص١- ۰,٩‏ 


تص ۲<؟ و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۳۳۹ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


الاتساق = الموافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ١‏ 


القبول= الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ ححج ۱-۲ ,۰ مقا<۲ 


۲ -١ق‎ 


۳۰:۰ 


فالقول الاول (غير الاء والتراب (والاححار) لايجزي في الاستنحاء.) هو الحق. 


أصل ل۱۳۹ : 


غير الماء والتراب (والاحجار) لايجزي في الاستنجاء. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابة. 


شا ۲ الاستنجاء بالروث والعظام 


الاقوال: 


۳:۱ 


الاول: لا يجوز الاستنجاء بالروث والعظام. 

الثاني: يجوز ذلك. 

ادلة القول الاول: 

اولا: طريقة الاحتياط» فإن من استنجى بغيرهما وقع موقعه وإذا استعملها فيه خلاف. 
ثانيا: روى سلمان قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نستنجي بثلاثة 
أحجار» ليس فيها رحیع ولا عظم . 

ثالثا: روى ليث الرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن استنجاء الرحل 
بالعظم» أو البعر» أو العود؟ قال: آما العظام والروث فطعام الجن» وذلك ما اشترطوا 
على رسول الله صلی الله عليه وآله» وقال: لا يصلح بشی من ذلك. 


أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 

أصل ل79١:‏ غير الماء والتراب (والاحجار) لايحزي في الاستنجاء. 
الاقوال: 

القول الاول: الاستنجاء بالروث العظم لا يجزي. 


القول الثاني: يجزي . 


۳: 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 
! الاصل< (-۲ )١-‏ 
الس )>( 

(= ۳+( =1 | 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


التصديق = (الاضاءق) 5٠37‏ 
تص ١ع‏ 8 0 
تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۳۰۳ 


۰,٩ 2۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


٠,٤١ ظ2۱‎ 

ظ ۲= ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
E‏ 

۸ 


الاتساق = الوافقة + 6 ۰,۲ 
ات ١,44 -١‏ 
ات ۲= ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


t€ 


القبول- الحجية * القاصدية 


جج ١-١‏ چچ ۱۳۲ ۱ مقا<۲ 


أصيل ل۰ ۱: 
الاستنجاء بالروث العظم لا يجزي. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


۳:۵ 


مسألة ۵۳: نقض النوم للوضوء. 
الاقوال: 


الاول: النوم الغالب على السمع والبصر والزیل للعقل» ینقض الوضوء سواء 
كان قائما أو قاعداء أو مستندا أو مضطحعاء وعلی کل حال. 


الثاني: إذا نام مضطحعاء أو مستلقياء أو مستندا انتقض الوضوء. 
الثالث: لا ینتقض الوضوء بالنوم بحال إلا أن يتيقن حروج حدث. 


الرابع: إنه إن کثر نقض الوضوی وان قل لم ینقض. 
الخامس: لا وضوء من النوم الا على من نام مضطحعا أو متور » فاما من 
نام قائماء أو راكعاء أو ساجداء أو قاعداء سواء كان في الصلاة أو غيرهاء فلا 


وضوء عليه. 
ادلة القول الاول: 
اولا: إجماع الفرقة. 


ثانيا: قوله تعالى: " إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا "» قال أهل التفسير: المراد به 
إذا قمتم من النوم فان الآية حرحت على سبب معروف فكأنه قال: إذا 
قمتم من النوم إلى الصلاة» وهذا عام في كل نوم. 

ثالثا: روي عن النبى صلى الله عليه وآله أنه قال: " العين وكاء السه فمن نام 


3 


فليتوضاً. 


۳۰:۹ 


رابعا: روي: " إذا نامت العینان استطلق الوکاء " 


خامسا: روی إسحاق بن عبد الله الأشعري عن أبي عبد الله عليه السلام 


قال: لد ينقض الوضوء إلا حدث») والنوم حدث. 


أبحاث الاصل 

الأصول المعلومة 

أصل ل :٦١‏ النص بلا قطع ولا مصدق لا يكون محكما. 
أصل ل۷۰: الاصل ثي التكليف هو المتيقن. 


أصل ل۱۱۱: الاقل هو الواحب من الافعال الا بمعرفة قطعية او مصدقة على 
وحوب الا کثر. 


أصل ل57: ما ليس من الوضوع بحسب العرف واللغة ولا منصوصا بقطع او 
والظهارة نظافة فالتیقن انه من قذارة فلا يخرج عن هذا الا بقطع او معرفة مصدقة. 
المضمون المبحوث 

ما ليس مرتبطا بالقذارة بحسب العرف واللغة ولا منصوصا بقطع او معرفة مصدقة 


فهو لیس حدئا ناقضا للطهارة. 


۳:۷ 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

| الاصل: را )١-‏ 

)١- ۰۳-( المضمون:‎ | 

البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ٠‏ 
الإضاءة = 5- البعد = 

التصديق = (الاضاءة) ۰۲ =۹,. 

الموافقة- الاضاءة ٠٠١۲‏ = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 

الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ه5,١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


أصل ل١٤‏ ۱: 


فهو ليس حدثا ناقضا للطهارة. 


أبحاث الفرع 


۳:۸ 


الأصول المعلومة 


أصل ل١5 :١‏ ما ليس مرتبطا بالقذارة بحسب العرف واللغة ولا منصوصا بقطع او 
معرفة مصدقة فهو ليس حدثا ناقضا للطهارة. 


الاقوال: 
القول الاول: النوم لیس ناقضا للوضوء. 
القول الثاني: النوم ناقض للوضوء. 


القول الثالت: النوم لیس ناقضا الا اذا كان کثیرا. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 
[ لاصل- (-۰۳ -۱) 
لس حكن علد 

) ۱۷2 +) 1 

(I+ «-) = | 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


۳:۹ 


الاضاءة جوت البعد 
ض ۱- ٩‏ 

ض 4-۲ 

التصدیق = (الاضاءق) ۲ >٠.‏ 
تص۱- ۰,٩‏ 

١, 4-۲ تص‎ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ ث۲=‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


الاتساق = الوافقة + 8 ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 
الصدق = الاتساق" العلم۲ 


١,45 -١ ص‎ 


القبول- الحجية * المقاصدية 


حج ١-١‏ حج ۲ ۳ و۳ مقا<۲ 


الحق - الصدق * القبول 


فالقول الاول (النوم لیس ناقضا للوضوء. ) هو الحق. 


اضل ل۲ ۶ ۱ 
النوم ليس ناقضا للوضوء. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 
حینما یکون القول الخالف مشهورا یستحسن بحث الاحتیاط والتقلید. 
الاحتیاط = شهرة الفلاف + قوة دلیل الخلاف = ”,4 

اکثر من ۰ یستحب الاحتیاط واکثر من ۲ يحب الاحتیاط. 


الاحتیاط = ۲-۳+۳ ,؛ - ۱,۷ اذا الاحتیاط مستحب جدا . 


أصل 
الاحوط استحبابا للنائم ان يتوضأ للصلاة. 


التقليد = شهرة الخلاف - قوة دليل الخلاف + ۰,۳ 


٠,۳ =‏ فالقول بالخلاف اي بوجوب الوضوء ناتج عن شبهة. 


۳۹۲ 


سال 2 ان فافع التياء 


الاقوال 


الاول: ملامسة النسای ومباشرهن لا تنه تنعض الوضوی سواء كانت مباشرة ذات 
حرم» أو غیرهن من النساء. سواء كانت الباشرة بالید. أو بغیرها من الاعضاء. 
بشهوة كانت» أو بغیر شهود. 


الثاني: مباشرة النساء من غير حائل إذا كن غير ذوات حارم تنقض الوضوء بشهوة 
كانت» أو بغير شهوة» باليد كانت» أو بالرحل» أو بغيرهما من ابحسد. عامدا كان 


أو ناسيا. 

الثالث: إن مسها بيده انتقض وضوؤهء وان كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه» وان 
مسها بالرحل لم ينتقض. 

الرابع: إن مسها بشهوة انتقض» وإن كان بغير شهوة لم ينتقض وضوؤه. 

ادلة القول الاول: 

اولا: إن الطهارة قد ثبتت. ونقضها ما ذكرناه يحتاج إلى دليل. 

ثانيا: قوله تعالى: " أو لامستم النساء " كناية عن الجماع لا غير. 

الثا: إجماع الفرقة عليه. 


يدعو جاریته, فتأحذ بيده حت ينتهى إلى المسجد؟ فان من عندنا يزعمون أتما 


or 


اطلامسة. فقال : لا وال ما بذلك بأس» ورعا فعلته وما يعني دا ! أو لامستم 


النساء " الا الواقعة في الفرج. 
ات الفرع 


الأصول العلومة 


أصل ل١5 :١‏ ما لیس مرتبطا بالقذارة بحسب العرف واللغة ولا منصوصا بقطع او 
معرفة مصدقة فهو لیس حدئا ناقضا للطهارة. 


الاقوال: 
القول الاول: ملامسة المرأة لا تنقض الوضوء. 
القول الثاني: ملامسة المرأة تتقض الوضوء. 


القول الثالث: ملامسة المرأة بشهوة تنقض الوضوء. 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطیة) 
1 الاصل< (- ۳ء ۳۶ ) 
CSE S|‏ 


(TES 1 


0 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


التصديق = (الاضاءق) 5٠١317‏ 
تص ۱< ۳ ۴ 
تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
أت =١‏ ۱2:5 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


تفس حج۲< ۱ و۰ مقا<۲ 


فالقول الاول (ملامسة المرأة لا تنقض الوضوی) هو الحق. 


اصنل ل4 6 ۱: 
ملامسة المرأة لا تنقض الوضوء. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسألة هه: مس الفرج 


الاقوال: 


الاول: مس الفرج لا ينقض الوضوء: أي الفرحين كان» سواء كان رحلا أو امرأة» أو 
أحدهما مس فرج صاحبه» بظاهر الکف. أو بباطنه. 


Tov 


الثاني: الرحل إذا مس ذکره بباطن کفه والمرأة إذا مست فرجها بباطن کفها انتقض 
وضوؤهما . 

الثالث: ینتقض الوضوء به» وان مس بظاهر الکف. 

ادلة القول الاول: 

اولا: إجماع الفرقة. 

ثانيا: ثبوت حکم الطهارة» وأن نقضهما يحتاج إلى دلیل. 

ثالثا: روى زرارة» عن أبي جعفر عليه السلام قال: ليس ف القبلة ولا المباشرة» ولا 
مس الفرج وضوء. 


رابعا: روى قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على ني الله» فجاء رحل كأنه بدوي 
فقال: يا رسول الله ما تری في مس الرحل ذكره بعد ما یتوضا؟ فقال: وهل هو إلا 


مضغة من أو قال: بضعة منه. 
أبحاث الفرع 


الأصول المعلومة 


أصل ل١5 :١‏ ما ليس مرتبطا بالقذارة بحسب العرف واللغة ولا منصوصا بقطع او 


معرفة مصدقة فهو ليس حدثا ناقضا للطهارة. 


الاقوال: 


۳۵۸ 


القول الاول: مس الفرج لا ینقض الوضوء. 
القول الثابي: مس الفرج ینقض الوضوء. 


القول الثالث: مس الفرج بباطن الکف ینقض الوضوء. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
! الاصل< (-۲ )١-‏ 

د هنا علد 

(¬ T+) -؟١!‎ 

)۱ «-) = 1 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


٩ -١ ض‎ 


ض 4-۲ 
التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص١- ١,5‏ 

تص7-: ,ه 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


١,٤١ ظ2۱‎ 

ظ۲< ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
حكن 

۸ 


۳۹۰ 


الاتساق = الوافقة + 6 ۲ 
ات 2۱ ۱,۶ 


ات ۲= ۶ ۰,۷ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ۳ ۳ و مقا<۲ 


فالقول الاول (مس الفرج لا ینقض الوضوء.) هو احق. 


۳۹۱ 


أصل ل 
مس الفرج لا ينقض الوضوء. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 
مسألة "ه: مس فرج البهيمة 
الاقوال: 
الاول: مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء. 
الثاني: ينقض الوضوء. 
ادلة القول الاول: 


اولا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء. 


أبحاث الفرع 


الأصول المعلومة 


أصل ل١5 :١‏ ما ليس مرتبطا بالقذارة بحسب العرف واللغة ولا منصوصا بقطع او 


معرفة مصدقة فهو ليس حدثا ناقضا للطهارة. 


۳۹ 


الاقوال: 


القول الاول: مس فرج البهيمة لا ینقض الوضوء. 


القول الثاني: مس فرج البهيمة ينقض الوضوء. 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


إ الاصل= (-۰۳ )١-‏ 
| = ۳ -م 


COSTE 1 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 


آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = 5- البعد 


٩ -١ ض‎ 


ض 6-7 


التصديق = (الاضاءق) ۰۱۲ 


1Y 


تص ۱< ۰,۹ 
تص ۲ < ١,‏ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


ظ2۱ 5 وا 

ظ۲< ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
ان 

AE 


الاتساق = الوافقة + ٠,۲٤١‏ 


ات ۰۱ ۶ ۱,۶ 


۳۹ 


ات ۲= ۰,۷ 


الصدق - الاتساق* العلم۱ ۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ حج ۳۳ و مقا<۲ 


فالقول الاول (مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء.) هو الحق. 


أصل 1 
مس فرج الهیمة لا بقض الوضود. 


۳۹۵ 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


یس ۷ الدود الخارج من اس الستيلت 


الاقوال: 

الاول: الدود الخارج من آحد السبیلین - إذا كان خالیا من بحاسة - واحصی؛ 
والدم إلا دم الحيض» والاستحاضة والنفاس» لا ینقض الوضوء. 

الثاني: إن جميع ذلك ینقض الوضوء. 

ادلة القول الاول: 

اولا: ما قلناه في المسألة الأولى سواء. 

ثانيا: روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا یوحب الوضوء إلا من غائط 
أو بول» أو ضرطة» أو فسوة تحد ريحها. 

ثالثا: روى ركريا بن آدم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناسور آینقض 


الوضوء؟ فقال: إغما ینقض الوضوء ثلاث البول» والغائط, والریح. 


أحاث الاصل 


۳1٦ 


الأصول العلومة 


أصل ل١5 :١‏ ما ليس مرتبطا بالقذارة بحسب العرف واللغة ولا منصوصا بقطع او 


معرفة مصدقة فهو لیس حدثا ناقضا للطهارة. 
ال ل ۷ ۱: 


أصل ل ۱۸ 
كل قذارة عرفية تخرج من السبيلين تستدعي التنظيف. 


المضمون المبحوث 

كل قذر يخرج من احد السبيلين فهو حدث ناقض للوضوء. 
الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

)١- ,38-١ الاصل:‎ | 

)١- ۰۳-( المضمون:‎ | 

البعد الابحاهي- اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = . 
الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

١0,5- 403١ التصديق = (الاضاءق)‎ 

الموافقة- الاضاءة 7.3 = ۱,۲ 

الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 


٠,٤١ = التصديق‎ + ٠, ٤٠١ = الظهور‎ 


۳۹۷ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۱۹: 


کل قذر يخرج من احد السبیلین فهو حدث ناقض للوضوء. 
أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


أصل ل59١:‏ کل قذر يخرج من احد السبيلين فهو حدث ناقض للوضوء. 


الاقوال: 


حدث ناقض للوضوء. 


مخاوط اسا هو ايس تاتا لوضف 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


1 الاصل- (-۳» -(ا) 


6-۰۳-2۱ | 


۳۹۸ 


) ADEs 1 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قیم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي- اعلی قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = 5- البعد 
ض ٦ -١‏ 

6-١ ض‎ 

التصدیق = (الاضاءق) ۶۰۲ 
تص 2۱ ۰,٩‏ 

تص 2۲ ,۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


مه ره 


الثبوت - ه,. + التصديق 


۳۹۹ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


۳۷۰ 


حج ١-١‏ حجار مقا<۲ 


حدث ناقض للوضوء.) هو احق. 


أصل ل۱۰۰: 

کل قذر يخرج من احد السبیلین (الفرج الخرج) - من دود | حصی او دم- فهو 
حدث ناقض للوضوء. 

اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 
اشارة: ولان كل ما یخرج من الفرج والمخرج هو قذارة عرفا فانن یکون حدثا. 

ال ل۱5۱: 

كل ما يخرج من احد السبیلین (الفرج والمخرج) فهو حدث ناقض للوضوء. 


۳۷۱ 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة. والنصوص الخالفة له متشابحة. 


مسألة ۵۸: البول والغائط إذا حرجا من غير السبیلین. 


الاقوال: 


الاول: البول والغائط إذا حرحا من غير السبیلین من موضع في البدن» ینقض الوضوی 
إذا كان ما دون المعدة» وان كان فوقها لا ینقض الوضوء. 


الثاني: ينقضان وان كان فوق المعدة. 

ادلة القول الاول: 

اولا: قوله تعالى: " أو جاء أحد منكم من الغائط ". والغائط عبارة عن الحدث 
الخصوص. وم يفرق. 

ثانيا: روی زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: لا یوحب الوضوء الا من 
غائط أو بول أو ضرطة» أو فسوة بحد رجها وهذا عام. 


ثالثا: ما بخرج من فوق العدة لا يكون غائطا أصل لاء فلا یتناوله الاسم. 


أبحاث الاصل 


الأصول المعلومة 


۳۷ 


أصل ل۷۰: الاصل في التکلیف هو التیقن. 
أصل ل۱۱۷: یعتبر في العارف الشرعية موافقة الوحدان الصریح. 


أصل ل۱۱۱: الاقل هو الواحب من الافعال الا بمعرفة قطعية او مصدقة على 


وحوب الا کثر. 


أصل ل١5١:‏ کل ما يخرج من احد السبیلین (الفرج وللخرج) فهو حدث ناقض 
للوضوء. 


اشارة: وفق الاصول التقدمة فان التيقن في الحدث الناقض للوضوء هو الخروج من 
احد السبیلین. فما يخرج من غيرهما - وان كان قذارة عرفا- لیس حدثا ناقضا 
للوضوء. ولیس في هذا مناقضة للوحدان الشرعي والعام. 

المضمون المبحوث 

ما يخرج من غير السبيلين (الفرج والمحرج) ليس ناقضا للوضوء. 

الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

)١- 4۲ <( الاصل:‎ | 

إ الضمون: (-۰۳ )١-‏ 

البعد الابحاهي- اعلی قیم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 

الإضاءة = 5- البعد ٦=‏ 

التصدیق = (الاضاءق) ۰۱۲ .,٩=‏ 


الموافقة- الاضاء ۳۰۱۲ = ۱,۲ 


VY 


الثبوت = ه,. + التصدیق = ١,5‏ 
الظهور = 6 ,. + التصدیق = ۱,۵ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا الضمن محقق للعلم. 


أصل ل۱۰۲: 
ما خرج من غير السبیلین (الفرج والخرج) ليس ناقضا للوضوء. 


أبحاث الفرع 

الأصول العلومة 

أصل ل۱۵۲: ما يخرج من غير السبیلین (الفرج والمحرج) لیس ناقضا للوضوء. 
الاقوال: 

القول الاول: البول والغائط ان حرج من غير السبیلین ‏ ینقض الوضوء. 

القول الثاني: البول والغائط ان حرج من غير السبیلین نقض الوضوء. 

القول الثالث: البول والغاقط إذا حرجا من غير السبیلین ینقض الوضوی إذا كان ما 
دون المعدة» وإن كان فوقها لا ینقض الوضوء. 

الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیة) 


| الاصل< (-۰۳ -۱) 


VE 


)١- »۳-( =١ | 
(= TD) = 1 
+ رت‎ -۲ | 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


4٠١7١ التصديق = (الاضاءة)‎ 
۰,٩ -١صت‎ 


تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۳۷۵ 


۰,٩ -۲ ث‎ 


الظهور - ۵ وه + التصدیق 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات 2۲ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


۳۳۹ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ حج ۱2۲ ۰ مقا= ۲ 


فالقول الاول (البول والغائط ان خرج من غير السبيلين لم ينقض الوضوء.) هو 
الحق. 


أصل ل5۴ 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابمة. 


مرسألة 55 إذا آدحل ذکره ف دبر. 


الاقوال: 
الاول: إذا أدحل ذكره في دبر امرأة» أو رحل فعليه الغسل. 
الثاني: لا غسل علیه ولا على المفعول به. 


VY 


ادلة القول الثابي: 
اولا: الاصل براءة الذمة» وعدم الوجوب» وشغلها بوجوب الغسل يحتاج إلى دليل. 


ثانيا: روي عنهم عليهم السلام أنمم قالوا: اسكتوا عما سكت الله عنه. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 


اص 5 
رون کش نبا فصو للصلاة. 


الضمون البحوت 


اذا (لَامَسْتُمْ ( واقعتم) النّسَاءَ) فأجنبتم فاطهروا. 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

إ الاصل: (-۰۳ )١-‏ 

إ المضمون: (-۰۳ )١-‏ 

البعد الابحاهي< اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) = ۰ 


الإضاءة = 5- البعد =“ 


۳/۸ 


التصدیق = (الاضاءق) ۰۲ =۹,. 
الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ = ۱,۲ 
الثبوت = ه,. + التصديق = ١,5‏ 
الظهور = ٠,٤٠١‏ + التصديق = ه5,١‏ 


العلم = الثبوت * الظهور = ۲ فهذا المضمن محقق للعلم. 


أصل ل ه ۵ ۱: 
اذا (لَامَسْتُمْ ( واقعتم) النّسَاءَ) فأجنبتم فاطهروا. 


اصل ل۵1 ۱: 
من لم يجنب فليس عليه الغسل. 


ولاحل شهرة القول بالخلاف ‏ وحوب الغسل على من جامع امراة وان لم ینزل) فانه 
ينبغي بحث الاحتیاط. 


الاحتیاط = شهرة الخللاف + قوة دلیل اخلاف = ٣ر٤‏ 


= 6,۳-۳+۳- ۱,۷ وهو اقل من ۲ فلا يجب الاحتیاط لکنه اکثر من صفر 


فیستحب الاحتیاط . 


أصل ل۷١۱‏ : 


اذا جامع رحل امراة ولم ينزلا فالاحوط استحباب هما الاغتسال. 


۳۷۳۹ 


أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 

أصل ل57١:من‏ لم يجنب فلا غسل عليه. 

الاقوال: 

القول الاول: من ادحل في دبر ( امراة او رحل) فلا غسل عليه. 
القول الثاني: من ادحل قي دبر ( امراة او رحل) فعليه الغسل. 
اشارة: اي ادحل ول يجنب. 

الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

إ الاصل- (-۳ )١-‏ 

د 

)(- ”+( ۶۲ | 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


۳۸۰ 


الاضاءة = 5- البعد 


التصدیق = (الاضاءة) ۰۲؛ 
تص ۱= ۰,٩‏ 


تص ۶-۲ و 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


٠,٤١ ظ2۱‎ 

ظ۲< ۰,٩5‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
a‏ 


۳۸۱ 


۰,۸۱ = 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات -١‏ ۶۶ ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق" العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ ححج ۱-۲ ,۰ مقا<۲ 


YAY 


فالقول الاول (من ادحل في دبر ‏ امراة او رحل) فلا غسل علیه.) هو الحق. 


أصل ل۸١۱‏ : 
من ادحل في دبر ( امراة او رحل) فلا غسل عليه. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسالة ملحقة: اذا أدخل ذکره في فرج امرأة ميتة. 
الاقوال: 

الاول: عليه الغسل. 

الثاني : ليس عليه الغسل. 

ادلة القول الاول: 

اولا: روي عنهم من أن حرمة الميت كحرمة الحي. 


ثانيا: الظواهر المتضمنة لوحوب الغسل على من أوج في الفرج تدل على ذلك 
لعمومها. 


ثالثا: طريقة الاحتياط. 
أبحاث الفرع 


TAY 


الأصول المعلومة 

أصل ل57١:من‏ ۸ يجنب فلا غسل عليه. 

الاقوال: 

القول الاول: اذا أدحل ذكره في فرج امرأة ميتة فلا غسل عليه. 
القول الثاني: اذا أدحل ذكره في فرج امرأة ميتة فعليه الغسل. 
اشارة: اي ادحل ولم يجنب. 

الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 

مله بم 

ال 

(= T+) = | 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


٩ -١ ض‎ 


۳۸ 


ض 4-۲ 
التصدیق = (الاضاءق ۲ >٠.‏ 
تص ۱- ۰,٩‏ 

تص 4-۲ ,۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


١,٤١ ظ2۱‎ 

ظ۲< ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
حكن 

۸ 


۳۸۵ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ۱< ۶۶ ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


فالقول الاول (اذا أدحل ذکره في فرج امرأة ميتة فلا غسل علیه.) هو احق. 


۳۸۹۹ 


أصل لوه ۱: 
اذا أدخل ذكره في فرج امرأة ميتة فلا غسل عليه. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابمة. 


مسالة ملحقة: اذا أدخل ذكره في فرج بحيمة. 
الاقوال: 
الاول: عليه الغسل. 


الثاني : ليس عليه الغسل. 


أبحاث الفرع 

الأصول المعلومة 

أصل ل57١:من‏ لم يجنب فلا غسل عليه. 

الاقوال: 

القول الاول: اذا أدخل ذكره في فرج بحيمة فلا غسل عليه. 
القول الثاني: اذا أدحل ذكره في فرج بميمة فعليه الغسل. 
اشارة: اي ادحل ولم يجنب. 

الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


)١- »۳-( الاصل<‎ | 


TAY 


)١- »۳-( =١ | 
(= TD 1ح‎ 1 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قیم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلی قیم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = 5- البعد 
ض ۱- ٦‏ 

ض ۲-؟ 

التصدیق = (الاضاءق) ٠\۲‏ > 
تص 2۱ ۰,٩‏ 

تص 2۲ ,۰ 

الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 
۶ ۱,۲ 

م 2 


الثبوت - ه,. + التصدیق 


۳۸۹۸ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات 2۱ 6 6 ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


۳۸۹ 


حج ١-١‏ حجار مقا<۲ 


فالقول الاول (اذا أدخل ذکره في فرج بحيمة فلا غسل علیه.) هو احق. 


اصل ل۱۰۰: 
اذا أدحل ذکره في فرج بحيمة فلا غسل علیه. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


فيسالة 1 المذي والودي والوذي 


الاقوال: 


الاول: المذي والودي والوذي لا ينقضان الوضوی ولا يغسل منهما الثوب. الثاني: 
يحب منهما الوضوی وغسل الثوب. 


ادلة القول الاول: 
اولا: إجماع الفرقة. 


۳۹۰ 


ثانيا: صحة الوضوع ونواقضه تحتاج إلى دلیل. 
ثالثا: روى زيد الشحام وزرارة» ومد بن مسلم» عن أي عبد الله عليه السلام آنه 


ولا تقطع له الصلاة» ولا تنقض له الوضوی إنما ذلك بمنزلة النخامة وكل شئ خرج 
منك بعد الوضوء فإنه من الحبائل. 


رابعا: روي عن ابي عبد الله عليه السلام: إن سال من ذكرك شئ من وذي أو ودي 
وأنت ق الصلاة فلا تغسله ولا تقطع الصلاة» ولا تنقض له الوضوی وإن بلغ 
عقبيك» فإنما ذلك بمنزلة النخامة» وكل شئ خرج منك بعد الوضوء فانه من الحبائل» 


أو من البواسیر ولیس مك فلا تغسله من ثوبك, الا أن تقذره . 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 


أصل ل۱5۱: كل ما يخرج من احد السبيلين (الفرج والمخرج) فهو حدث ناقض 
للوضوء. 


الاقوال: 

القول الاول: الذي والودي والوذي ينقض الوضوء. 
القول الثاني: المذي والودي والوذي لا ینقض الوضوء. 
الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 


۳۹۱ 


)۱۲- ۰۲+( الاصل<‎ ! 
۱ e۳ +۳( > ١ 1 
Ce S| 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


4٠١7١ التصديق = (الاضاءة)‎ 
۰,٩ -١صت‎ 


o ٤= ۲ تص‎ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۳۹۲ 


۰,٩ -۲ ث‎ 


الظهور - ۵ وه + التصدیق 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات 2۲ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


۳۹۳ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ حج ۳ و مقا<۲ 


فالقول الاول (المذي والودي والوذي ينقض الوضوء.) هو الحق. 


ال ل 


المذي والودي والوذي ينقض الوضوء. 

اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل حكمة» والنصوص المخالفة له متشاجة. 
ا ۱ ما يخرج من غير السبيلين . 

الاول: ما يخرج من غير السبيلين» مثل القئ» والرعاف» والفصد. وما آشبهها لا 


ينقض الوضوء. 


۳4٤ 


الثاني : ینتقض الوضوء بالدم إذا حرج فظهر » وبالقئ إذا كان ملاء الفم والبلغم 


والبصاق لا ینقضان الوضوء. 
الثالث: إن البلغم إن كان بحسا نقض الوضوی قلیلا كان أو كثيراء وان كان طاهرا 
لا ينقض الوضوی إلا إذا كان ملاء الفم. 

ادلة القول الاول: 


اولا: ما قدمناه من ثبوت حكم الطهارة» وأن نقضها يحتاج إلى دليل. ثانيا: عليه 
إجماع الفرقة لا يختلفون في ذلك. 
ثالنا: روى زيد الشحام قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القئ هل ينقض 


الوضوء؟ قال: لا . 


رابعا: روى سماعة» عن أبي بصير قال: سعته يقول: إذا قاء الرحل وهو على طهر 
فليتمضمضء وإذا رعف وهو على وضوء فليغسل أنفه» فان ذلك يجزيه. ولا يعيد 


وضوءه. 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 
أصل ل57١:‏ ما يخرج من غير السبيلين (الفرج والمخرج) ليس ناقضا للوضوء. 


أصل ل١5 :١‏ ما ليس مرتبطا بالقذارة بحسب العرف واللغة ولا منصوصا بقطع او 
معرفة مصدقة فهو ليس حدثا ناقضا للطهارة. 


۳۹۵ 


الاقوال: 


القول الاول: ما يخرج من غير السبیلین؛ مثل القیع والرعاف» وما آشبههما لا 


ینقض الوضوء. 


القول الثاني : ما خرح من غير السبيلين» مثل القی» والرعاف؛ وما آشبههما لا 


ینقض الوضوء. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 
! الاصل< ۱۳-۰۵ ) 
=١ |‏ لض -۱) 


AATF) لس‎ 1 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
آعلی قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 
ض ٦ -١‏ 


۳۹۹ 


ض 4-۲ 
التصدیق = (الاضاءق) ۲ ۰؛ 
تص١- ١,5‏ 

تص7-: ,ه 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


١,٤١ ظ2۱‎ 

ظ۲< ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
حكن 

۸ 


۳۹۷ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ۱< ۶۶ ,۱ 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق" العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


ت او ات وا ی ۱ 


۳۹۸ 


فالقول الاول (ما يخرج من غير السبيلين» مثل القی» والرعاف» وما آشبههما لا 


ينقض الوضوء. ) هو الحق. 


أضل ۱۰۲ : 
ما یخرج من غير السبیلین» مثل القوی والرعاف» وما آشبههما لا ینقض الوضوء. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


مسال ۱۱۲ القهقهة 
الاقوال: 


الاول: القهقهة لا تنقض الوضوی سواء كانت في الصلاة أو في غیرها. 
الثاني: القهقهة إن كانت في الصلاة نقضت الوضوء. 

ادلة القول الاول: 

اولا:إجماع القرقة. 

ثانيا: ثبوت حکم الطهارة. وأن لا دلیل على أن ذلك ینقض الوضوء. 


الثا: روی آدم بن ار إنه مع أبا عبد الله عليه السلام یقول: لیس ینقض الوضوء 
الا ما حرج من طرفيك الأسفلين. 


آبعاث الفرع 


۳۹۹ 


الأصول العلومة 
أصل ل۱6۲: ما يخرج من غير السبيلين (الفرج والخرج) ليس ناقضا للوضوء. 


أصل ل۱۱: ما لیس مرتبطا بالقذارة بحسب العرف واللغة ولا منصوصا بقطع او 
معرفة مصدقة فهو لیس حدئا ناقضا للطهارة. 


لاقوال: 

القول الاول: القهقهة لا تنقض الوضوء. 

القول الثاني: القهقهة إن كانت في الصلاة نقضت الوضوء. 
الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیق) 

[ الاصل< (-۰۳ -۱) 

سن سه 

(+ c=) = إ‎ 


اشارة: سارحع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (ابحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 


٩ -١ ض‎ 


ض 4-۲ 
التصدیق = (الاضاءق ۲ >٠.‏ 
تص ۱- ۰,٩‏ 

تص 4-۲ ,۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


١,٤١ ظ2۱‎ 

ظ۲< ۰,٩۵‏ 
العلم = الثبوت * الظهور 
حكن 

۸ 


الاتساق = الوافقة + 6 ۲ 
ات 2۱ ۱,۶ 


ات ۲= ۶ ۰,۷ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ۳ حج ۱ ۱ ۱ مقا< ۲ 


فالقول الاول (القهقهة لا تنقض الوضوء.) هو الحق. 


اضل ل : 
القهقهة لا تنقض الوضوء. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


تال 3۱۳ ۱ کل ,سا ا 
الاقوال: 
الاول: أكل ما مسته النار» لا ینقض الوضوء. 
الثاني: إنه ینقض الوضوء. 
ادلة القول الاول: 
اولا: ما قدمناه في المسألة الأولى من الاعتبار » والخبر» والاجماع. 
أبحاث الفرع 
الأصول العلومة 
أصل ل۱۵۲: ما يخرج من غير السبیلین (الفرج والمخرج) لیس ناقضا للوضوء. 


أصل ل۱۱: ما ليس مرتبطا بالقذارة بحسب العرف واللغة ولا منصوصا بقطع او 


نعرقة مسدكة .كيهو لبس حلفا ا ا 
الاقوال: 


القول الاول: أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء. 


القول الثاني: أكل ما مسته النار» ینقض الوضوء. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطیة) 
إ الاصل- (-۰۳ )١-‏ 
| 2۱ (-۰۳ كله 


(I TES 1 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
أعلى قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = "- البعد 
ض ٦ -١‏ 
ض ٤= ١‏ 


التصديق = (الاضاءة) ۰۲؛ 


تص ۲<؟ و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ 2۲ ث‎ 


الظهور = هه,. + التصدیق 


الاتساق = الموافقة + 6 ۲ 
ات -١‏ ,۱ 


ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۱ ۲ 


القبول= الحجية * القاصدية 


حج ۱۶۱ حجار مقا<۲ 


فالقول الاول (أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء.) هو الحق. 


اصل ۹ 
أكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء. 


اشارة: النصوص الوافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص الخالفة له متشابعة. 


تا اق خر انم وی 
الاقوال: 


الاول: أكل لحم الجزور لا ینقض الوضوء. 
الثاني: انه ینقض الوضوء. 
ادلة القول الاول: 
اولا: ما قدمناه في المسألة الأولى» فلا وجه لا عادته. 
أبحاث الفرع 
الأصول العلومة 
أصل ل۱۵۲: ما يخرج من غير السبیلین (الفرج والمخرج) لیس ناقضا للوضوء. 


أصل ل١5 :١‏ ما لیس مرتبطا بالقذارة بحسب العرف واللغة ولا منصوصا بقطع او 


معرفة مصدقة فهو لیس حدئا ناقضا للطهارة. 
الاقوال : 

القول الاول: أكل لحم المزور لا ينقض الوضوء. 
القول الثاني: أكل لحم الجزور ینقض الوضوء. 


الابحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 


)١- ۰۳-( الاصل-‎ | 


6۵-۰۳-2۱ | 


(= TD) = 1 


اشارة: سارجع الاقوال الى قولین الاول مصدق والثاني غیره. وسیکن للقول الثاني 
أعلى قيم العرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


الاضاءة = - البعد 
ض ٦ -١‏ 

6-7١ ض‎ 

التصديق = (الاضاءق) 5٠١317‏ 
تص 2۱ ۰,٩‏ 

تص 2۲ ,۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰,٩ -۲ ث‎ 


الظهور - ۵ وه + التصدیق 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
ات ١,55 -١‏ 
ات 2۲ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


حج ١-١‏ حج ۳ و مقا<۲ 


فالقول الاول (أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء.) هو الحق. 


اصل ل 
أكل لحم الحزور لا ينقض الوضوء. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


مسألة 55: من تيقن الطهارة وشك في الحدث 


الاقوال: 


الاول: من تيقن الطهارة وشك في الحدث ۸ يجب عليه الطهارة» وطرح الشك. 


aE 


الثاني: يبني على الشك. ویلزمه الطهارة . 

الثالث: إن كان في الصلاة بنى على اليقين» وهو الطهارق وإن كان خارج الصلاق 
ببى على الشك» وأعاد الوضوء احتياطا. 

ادلة القول الاول: 

اولا: الطهارة معلومة» فلا يحب العدول عنها الا بأمر معلوم والشك لا يقابل العلم» 
ولا يساويه» فوحب طرحه. 

ثانيا: عليه إجماع الفرقة. 

الثا: روى عبد الله بن بكير» عن أبيه قال: قال لي أبو عبد الله عليه السلام: إذا 


استیقنت أنك قد توضات» فإياك أن تحدث وضوءا أبدا حى تستيقن أنك قد 


3 


أحدثت . 


رابعا: عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا ينقض اليقين أبدا بالشك» 


ولكن ينقضه يقين آخر. 


أبحاث الاصل 
الأصول المعلومة 


أصل Te‏ 
العلم لا يعارضه الشك ولا الظن. 


١١ 


أبحاث الفرع 
الأصول المعلومة 
أصل ل4۸: الاصل ف التكليف عدم التكليف. 


أصل ل۷۰: الاصل في التكليف هو المتيقن. 


أصل له :١‏ العلم لا يعارضه الشك ولا الظن. 


الاقوال: 
القول الاول: من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة. 
القول الثاني : من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على عدم الطهارة. 


القول الثالث: من تيقن الطهارة وشك في الحدث وم يدحل في الصلاة بنى على 
عدم الطهارة. 


الاتحاه (الايجابسلبية» الشرطية) 
| الاصل= )١- ,”-١‏ 
SETS SN‏ 


)۱- T+) =1 1 


۲ 
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اشارة: سارجع الاقوال الى قولين الاول مصدق والثاني غيره. وسيكن للقول الثاني 
أعلى قيم المعرفة غير المصدقة. 


البعد الاتجاهي - اعلى قيم (اتحاه المعرفة ١‏ -اتحاه المعرفة ۲) 


التصديق = (الاضاءق) 5٠١317‏ 
تص ۱< ۳ ۴ 
تص ۲< و۰ 


الموافقة- الاضاءة ۳۰۱۲ 


۰۱۳ 


الاتساق = الوافقة + ۰,۲ 
أت =١‏ ۱2:5 
ات ۲= ۶ ۰,۷ 


الصدق = الاتساق* العلم ۲ 


القبول- الحجية * القاصدية 


جح ١-1‏ چچ ا ۱ و؛ مقا<۲ 


فالقول الاول (من تيقن الطهارة وشك في امحدث بنى على الطهارة. 


) هو الحق. 


آل ل۱۲۱۷: 
من تيقن الطهارة وشك في الحدث بنى على الطهارة. 


اشارة: النصوص الموافقة لهذا الاصل محکمة والنصوص المخالفة له متشابعة. 


انور عى الوسوي طبیب وشاعر وباحث اسلامی من العرق. ولد فى ۲۹ دي الحجة ۱۳۹۳ 
هجري (۷۳٩۱ميلادي)‏ في بابل. درس في النجف الطب والفقه. مؤلف لأكثر من مائ کتاب 
وظهر امه في عشرات المجلات والختارات الادبية العالمية» وحاز على جرائز عدة ورشح جائزة 
البرشکارت. يت باللغتين العربية والانحليزية ويعتمل منهج عرض المعارف على القرآن ۳ 


الشريعة. 


دار آقواس للنشر - العراق 


